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मेरे पास अपरिचित व्यक्तियोके ऐसे अनेक पत्र आये हैं ओर आा 
रहे है. जिनमे मुभसे कहा गया है कि अपनी कजर सोनाठ' शीपक 
कहानीमे मेने जिस विपयको उठाया है, उस सदधमे में अपने विचार 
सरल ओर सुबोध भाषामे स्पष्ट कर दूँ। में यहा यही यत्न करू सा, 
अर्थात्‌ में यथासभव सक्षेपमें, उस कहानीके द्वारा मे जो कुछ कहना 
चाहता था, उसका सार देनेका प्रयत्त करू गा, वथा मेरे मतानुसार उस 
कहानीसे जो निष्कर्ष निकाले जा सकते है, उन्हे बतानेकी चेष्टा करू गा । 
पहली बात तो में यह कहना चाहता था कि हमारे समाजके सभी 
वर्गोने यह दृढ धारणा बंच गई है, ओर मूठ विजानके द्वारा इसका समथन 
भो किया जाता है, कि स्वास्थ्य रक्ताके लिए मैथुन नितात आवश्यक है, 
तथा. चूंकि समी व्यक्तियोके लिए विवाह सभव नहीं है, इसलिए विवाह- 
वधनके बिना भी. पेसे देकर व्यभिचार करना सर्व॑था स्वाभाविक है 
आर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए | 
यह धारणा समाजमें इतनी फेल गइई है कि कितने ही माता-पिता 
डाक्यरोकी सलाहसे अपनी सतानोको पापाचरणुके लिए उत्तेजित करते 
सरकारका धम अपनी प्रजाका नेतिक जीवन ऊचा उठाना है, पर 
वह पपालयोका सगठन करती है, अर्थात्‌ स्लियोके एक ऐसे वर्गकका सचालन 
करती हैं. जो अयना शारीरिक तथा आ व्यात्मिक पतन करके पुरुषोकी 
१-रुत्री पुरुषके संवर्योडी विव्रेचना करने वाली टॉह्सटायकों एक 
प्रसिद्ध कहानी । --झनु० 


/॥ 
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काल्यनिक आवश्यकताओं की पूति करतो है तथा अविवाहित पुरुष बिना 
क्रिसी आत्म-प्रनाग्णाके पापरत होते दू | ' 

म॑ यह कहना चाहता था कियह अनुचित है। कुछ लोगोकी 
स्वर मय-सत्ञाके लिए दूसगेक्े शरीर तथा आत्माका नाश किया जाय, यह 
जिस प्रकार यह कहना कि अपने स्वास्थ्य- 
ले भके लिए दूमगका खन पिया जाय | 

मेरी समझमे इससे स्वमावतः यह निष्कप निकलता है कि प्रतेक 
व्यक्तिकों इस बुगः्से बचना चाहिए। और इन बुगश्योसे बचनेका एक 
उपाय यर हैं कि मनुप्य अनीतिपृण शिक्षाओकरों स्वीकर करनेसे इकार 
कर व. चाह क्ठे विज्ञान उन शिक्षाओ्रोका समयन ही क्यो न करते हो । 
दूसरे बट बेर मलीभाति समझ ले कि जिस विपयोपभो गे पुरुष अपने कायोके 
पग्गाम, अथान सतानोलत्तिसे, अपनेको मुक्त रखता है, तथा उसका सपृर 


हा ही अ््स 


उन्जदा। यनन्‍्य स्वीयर डाल देता € जो क्त्रिम सतांत-निगे धक उपायाका झाश्रय 
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दूसरो बात.फैशनेबल समाजमे यह धारणा बंध जानेसे कि विषयोपभोग 
न केवल एक स्वास्थ्यदायक तथा ग्रानददायक वस्तु है. बल्कि वह जीवन- 
का एक क्राव्यपूर्ण तथा लोकोत्तर वरदान है, समाजके सभी वर्गोंमे दुरा- 
चार एक मामूली-सी बात होगई है (किसानोमे मुख्यतया फीजी नोकरीके 
कारण यह चुगई बढी है)! 
मेरा मत है कि यह अनुचित है. ओर इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि इन लुराहज्योसे बचना चाहिए । 
ओर इन चुराइयेसे बचनेके लिए र्वी-पुरुषके प्रेमके सबधमे जो 
विचार फेले हुए है. उन्हें बदलना आवश्यक है। माता-पिताओं तथा 
लोकमठ द्वारा लडके-लडकियोको यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि विवाह्से 
पहले तथा बादमे एक दररेसे प्रेम करने लगना तथा विषयोपभोगमे प्रव्ृत्त 
होना कोई काव्यमय ठथा लोकोत्तर अवस्था नही है, बल्कि यह तो पशु- 
जीवनकी एक अदला है ओर मनुष्यक्नी मादा घठानेवाली है। समाज- 
को पर-न्नी अथवा “२-पुरुषले सबंध न रखनेकी वेवाह्कि-प्रतिज्ा भग 
करने वालोकी उसी प्रक र भत्संना करनी चाहिए, जिस प्रकार बकाया 
रुपया न अदा करने वालो तथा व्यापारमे घोखा देनेवालोकी भत्सना की 
जाती है । इस समय ठो उपन्यासो. कविताओं, गीतो तथा थियेयरो आदि- 


भा 


में इस प्रकारके दुराचारका गुणगान किया जाता है, जो नितातठ 
अनुचित है । 

यह हुई दूसरी बात । 

ठीसरी बाठ, विषयोगभोगको मिध्या महत्त्व देनेके कारण हमारे समाज- 
में संतानोल्ादनका सच्चा अर्थ नष्ट होगया हे | संतानोत्तत्ति वैवाहिक 
सुखका पविन्न उद्देश्य माना जानेके बजाय वह विपयोपभोगके आनदमे 
वाधक मानी जाने लगी है | फ्लतः डाक्ट्रोकी सहायतासे विवाहके पर्व 
आए पश्चात्‌ स्योकी सतठानोत्रादनकी शक्ति व्यर्थ करनेके लिए संतति- 
निरोधक कृत्रिम उपाय अधिकाधिक व्यवहास्मे लाये जा रहे है। पहले 
गर्भावथा ठया गोदमे दूध-पीठा बच्चा होनेकी अवस्थामे विषयोपमोग वर्सित 
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था. आज भी पुगने कृपक-परिवारोंमे यद्द प्रथा प्रचलित है, पर अब 
गर्भावस्था वथा गोदमे बच्चा होनेकी अवस्थामे भी विपयोपमोग करना 
एक रिवाज-सा होगया है! 

यह नितात अनु चत है । 

सतति-निगेषके कृत्रिम उपायोका अवलबन करना बहुत ही अनु- 
चित है. क्योकि इसस मनुष्य बच्चोके पलन-पोपण आदिके चिता-भारसे 
मुक्त होजाता हैं। दपति-प्रेमकी साथकता सतानोलत्तिस ही हैं | दूसरे 
सतति-निरोधका अवबलबन करना एक प्रकारसे जाव-टदेत्या करना हैँ, जो 
मनुष्य-जांतम सबसे जबन्य अपराध माना जाता है। गर्भावस्था तथा गाद- 
मे बच्चा होने की अवस्थाम विपयोपभीग करनेसे स्त्रीकी शारीग्कि, ओर 
टससे भी अ्रविकर उसकी आत्मिक-शक्तिफा नाश होता है, इसलिए इस 
अवम्थास वियवोउ्भीग बहुत हो थुस हैं । 

टससे यह नि'फप निकलता है कि इन बुराइयोरें बचना चाहिए । 
एस चुरगश्योस बचनेके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सबमका मह्त्व 
समझ ले | मयादा-रक्ञाके लिए अविवा टित जीवनम संयम रखना श्रावश्यक 
तो हे ही. विवाहित जीवनम भी संयम रखना आवश्यक है | 

यट ह7 तीसरी बात । 


ऋजर सोनाठा का परिशिष्ट थे 

वर्गके लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसका कारण उनकी गरीबी होती है, पर 
उनकी लालसा तो उच्च वर्गोंके समान ही होती है )। ओर इस प्रकारसे 
पाले गए बच्चेमि. खूब खिला-पिला कर पाले-पोसे गए. पशुओकी भाति, 
अस्वाभावक खरूपसे कन्च। उम्र मे है दु्मनोय विपय-बासना जाग्रत होजाती 
है, जिससे योवनावस्था प्राप्त करने पर उन्हें नाना यातनाएं भोगनी पडती 
हं। उनके चारो ओरका वायुमडल भोी उनको विपय-वासनाको उत्तेजन 
देनेमे योग देता हे । उनके कपडे, उनकी किताब्रे, सगीत, दृत्य, मेले, 
चित्र. कहानिया. उपन्यास तथा कविताएं, उनके प्रतिदिनके जीवनमे 
सामनेवाली सभी वस्तुए उनकी कामुकता बढ़ाती हैं। इसका फल यह 
होता है कि बहुधा युवक-चुवातिया जीवनके बसतकालमे ही नाना घृणणित 
व्यभिचारो तथा भयकर रोगोमे लिप्त होजाती है ओर प्रोह्ावस्थामे भी 
चारित्रिक दोष तथा रोग उनका पीछा नही छोडते | 

यह बहुठ ही बुरा है । 

इससे यह निष्कष निकलता है कि बच्चोका पालन-पोषण पशुओकी 
तरह नहीं होना चाहिए तथा उन्हे मोदा-ताजा और सुदर-सुडोल बनानेके 
बजाय, दूसरी बातोकी ओर भी व्यान देना चाहिए | 

यह हुई चोथी बाठ। 

पाचवी वात. हमारे समाजमे युवक-युवतीका प्रेम-व्यापार मानव- 
जीवनका सर्वोच्च उत्कृष्ट लक्ष्य माना जाता है (जरा हमारे समाजकी कला 
ओर काव्य पर दृष्टिपात करिए) | इस प्रेम-व्यापारका मूलाधार मौन-आक- 
पंण रहता है। युवक अपने मनके लायक किसी रमणीको दृढ़ निकालने 
और उससे स्वतंत्र प्रेम-सवध स्थापित करने अथवा विवाह करनेमे तथा 
चुवतिया पुरषोकी मोहित करनेमे अपने जीवनका सर्वोत्तम काल गवा 
देती हैं । हैं 

इस प्रकार पुठपोकी शक्ति एक निरथक तथा हानिकर कार्यमे खर्च हो 
जाती है | इसी कारण हमारे जीवनमे इतनी मूहतापूर्ण विलासिता आगई 
है. पुरुषोमे अलसता तथा त्त्ियोमे निलंज्जता बढ़ती जाती है, वे कुलगओ- 
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की देखादेखी नग्रे-नत्रे फेशन ग्रहण करती है, और कामारिन भड़काने 
वाले अपने अगोका प्रदर्शन करनेमे भी सकीच नहीं करती । 

म॑ इसे अनुचित मानता हू । 

यह इसलिए अनुचित है कि कविताओं तथा उउन्यासोम खतत्न 
प्रेम अथवा विवाद करके ज्ली-पुरुपका मिलन चाहे क्रितना ही ऊचा क्‍यों 
ने ठहगया गया हो, पर मनुष्य-जीबनके लिए. यह लक्ष्य उसी प्रकार 
शोभनीय नहीं है, जिस प्रकार बढ़िया पकवानोस पेट भर लेना, चाहें 
बहुतस लोग इसे जीवनकी नियामत ही क्या ने मानते हो 

इससे यह निष्क्प निकलता है कि मनुण्यको स्त्री-पुरुषका प्रेम 
क्री: लोकोत्तर वस्तु मानना छोड देना चाहिए। उसे यह समझ लेना 
चाहिए कि मनुष्य चाहे देश-सेवा करना अपने जीवनका लक्ष्य बनावें, 
चाट बह विज,न अथवा कलाकी आराधना अपने जीवनका लक्ष्य निश्चित 
ऊ२॥ .झवरकी आराधना तो दरकी बात है ),पर इनमेस एक भी लक्ष्यकी 
सब ये विपय-बासनामे पड़ कर नहीं कर सकता । प्रेम तथा विपय- 
गपनारी अवम्या जीवनके किसी भी पुनीत लक्ष्यक्री पृतिम सह्ययक नहीं 
सी. डाट़ यह उसमे बाधक होती है | (चाहे काव्य और उपस्यास इससे 
दा सिर सरनेकी कितनी ही चेश क्यो ने करे) । 

यर हट पराचवी बात । 


न्न्कः 
कं 


“क्रजर सोनाथ का परिशिष्ट ७ 


शाज्षाक 


५ पड | ले की ४० ये सदाचरणा सन र्घ तिचाराका बम & हि कमा बनना मानते .>जहु 
अलुसार हे जसे हम झजतउते सदाचरणु-सवधा विचाराक मूल मानत हू | 


पर बादसे मेरा तैह ख्याल गलत साबित हुआ । 


निदा तथा सयमकी प्रशसा करते है। पुन वे विचार बाइबिलकी शि 
90 से 
| 


रू कि प्रत्यक्ष सपयसे कोई जज विदांगकी खडन £: > पर! 
यह सच हूँ कि ग्रत्क्ष रुपत्त काइ ब वचानाका खडन नहा करत 
कि विवाहते पुत्र अथवा बादमे विलासिता चुगी हैं. कृत्रिम सतति-निरोध 


कर ैकन) सवा सिलादों -वल्न्‍क- _-ब्- की अंक च्ाहए नर 7-०० विपयोपभोग ण 
अनुचित है. बच्चोकों खिलाना नहीं बनाना चाहिए तथा बिपः 


सीवनका सर्वोच्च लक्ष्य नही है--सक्षेपसे दंगेंः भी इस वबातका खडन 
नहीं करता कि विलासितासे सयम उत्तम है। पर कहा जाता है--“यदि 
विवाह्से ब्रहझमनचर्य उत्तम है तो मनुष्यक्ों उत्तम प्थका अनुसरण करना 
चआहिए। पर यदि वे ऐसा कर तो मनुष्य-जातिका अत हो जायगा 
ओर ऐसा मनुग्य-जाति कभी नहीं चाहेगी ।' 

सनुष्य-जातिक अत हो जानेका विचार कोइ नया नहीं है। धार्मिक 
व्यक्ति इसमे पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सं दिनो-दिन 
ठंडा होता जा रह्म है, जिससे यही अनिव्रा् निष्कर्ष निकलता है । पर 
इस बातको यही छोड भी दे. तो भी उक्त आपत्तिकरे पीछे एक दूसरी 
बहुत पुरानी गलतफहमी है । कहा जाता है--'यदि मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्यके 
आदश पर पहच जाय तो मनुष्य-जाति ही समाप्त हो जायगी, अतः यह 
आदश गलत है । पर जो लोग ऐसा तक करते है वे जान-वृक्त कर 
या दिना जाने दो अलग वस्तुओ-मनियम और आदश--को एकमे 
मिला कर गडबडो करते हैं । ; 

ब्रह्मयदयय नियम नहीजल्कि एक आदर्श है. अथवा आदर्श जीवनका 
एक्त अग है। आदर्श ठभी तक वल्तुत आदर्श रहता है जब तक उसकी 
निरद्ध केवल विचारोमे ही संभव हो, जब॒तक वह अनंत कालमे सिद्ध छोने 
बाला मालूम पडे, अतः उसकी प्राप्ति अनत काल ठक संभव मालूम 
पडे | यदि आदर्श सिद्ध हो जाय अथवा उसे हम सिद्ध करने योग्य 
मान रुके तो वह आदर्श नहीं रह जायगा। 


उएथ्वी पर खर्गकी सखापना करनेका 


च्ि 


इसाका आदश ऐसा ही है । 
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की देखादेखी नग्रे-नये फेशन ग्रहण करती है, ओर कामार्नि भडकाने 
वाले अपने अगोका प्रदर्शन करनेम भी सकोच नहीं करती । 

में इसे अनुचित मानता हू । 

यह इसलिए अनुचित है कि कविताओं तथा उउन्यासाम स्तन 
प्रेम अथवा विवाह करके सत्री-पुरपका मिलन चाहे कितना ही ऊचा क्‍यों 
न ठहराया गया हो, पर मनुष्य-जीवनके लिए यह लक्ष्य उसी प्रकार 
शोमनीय नहीं है, जिस प्रकार बढ़िया पकवानोस पेट भर लेना, चाहे 
बहुतसे लोग इसे जीबनकी नियामत ही क्‍या न मानते हो ! 

इससे यह निष्कप॑ निकलता है कि मनुण्यकों स्थत्री-पुरुपका प्रेम 
कोई लोकोत्तर वस्तु मानना छोड देना चाहिए | उसे यद्द समझ लेना 
चाहिए कि मनुष्य चाहे देश-सेवा करना अपने जीवनका लज्य बनावे, 
चाहे वह विनान अथवा कलाकी आराधना अपने जीवनका लक्ष्य निश्चित 
करे ( इश्वरकी आराधना तो दूरकी बात है ),प९२ इनमेसे एक भी लक्ष्यकी 
सिद्धि वह विप्य-बासनामे पड कर नहीं कर सकता | प्रेम तथा विपय- 
सेवनकी अवस्था जीवनके किसी भी पुनीत लक्ष्यकी पूतिम सहायक नहीं 
होती, उल्टे वह उसमे बाधक होती है । (चाहे काध्य ओर उपस्यास इससे 
उल्या सिद्ध करनेकी कितनी ही चेश क्यो न करें) | 

यह हुई पाचवी बात | 

उस कहानीमे मे जो कुछ कहना चाहता था, वह सक्तेंपमे यही है । 
में समभता हैँ कि उस कहानीमे मैने यह व्यक्त भी के दिया है। मेरा 
ख्याल है कि उस कहानीमे विवेचना करके समाजकी जो बुराइया इशितकी 
गई €, उन्हें दूर करनेके उपायोके सबंधमे भले ही मतभेद हो, पर उन 
विचारोंस कोट अ्रसटमत नहीं हो सकता | 

मेरा ख्याल था कि कोई उनसे असहमत हो भी केसे सकता है। वे 
विचार सानव-ग्गगतिक | सवथा अनुकूल टै-मनुष्य-जाति निरतर उच्छु - 
खलतास श्रावकराविक शोलकी और बढ़ रही है। वे समाज तथा 
व्यक्तिकि नेतिक आदशाके भी सर्वथा अनुकूल है, हम सदेव ग्रसयमकी 


क्रजर सोनाठा का परिशिष्ट ७ 


निदा तथा सयमकी प्रशसा करते है। पुन- वे विचार वाइबिलकी शिक्षाके 
अनुसार है, जिसे हम अपने सदाचरणु-सबधी विचारोका मूल मानते है । 

पर बादमे मेरा यैह ख्याल गलत साबित हुआ । 

यह सच है कि प्रत्यक्ष रूपसे कोई इन विचारोका खडन नहीं करता 
कि घिवाहसे पूर्व ञ्रथवा बादमे विलासिता बुरी है, कृत्रिम सतति-निरोध 
अनुन्चित है, बच्चोकी खिलोना नहीं बनाना चाहिए तथा विपयोपभोग 
जीवनका सर्वोच्च लक््य नही है--सक्षेपमे वंगेंश भी इस बातका खडन 
नहीं करता कि विलासितासे सयम उत्तम है। पर कहा जाता है--“यदि 
विवाह्से ब्रह्मचर्य उत्तम है तो मनुप्यको उत्तम पथका अनुसरण करना 
चाधष्टिए। पर यदि वे ऐसा कर तो मनुष्य-जातिका अत हो जायगा 
खोर ऐसा मनुण्य-जाति कभी नहीं चाहेगी ।? 

मनष्य-जातिके अत हो जानेका विचार को नया नहीं है। धार्मिक 
व्यक्ति इसमें पूर्ण श्रद्धा रखते है। वेशानिक मानते है कि सूर्य दिनो-दिन 
ठडा होता जा रहा है, जिससे यही अनित्राय निष्कप निकलता है | पर 
इस बातको यही छोड भी दे, तो भी उक्त आपत्तिके पीछे एक दूसरी 
बहुत पुरानी गलठफहमी है । कहा जाता है--“यदि सनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्यके 
आदरश पर पहुच जाय तो मनुष्य-जाति ही समाप्त हो जायगी, अतः यह 
आदश गलत है ।' पर जो लोग ऐसा तक करते है वे जान-बूक कर 
या बिना जाने दो अलग वस्तओ--नियम शझ्लौर आदशे--को एकमे 
मिला कर गडबडी करते है | 

ब्रह्मचयं नियम नही,बल्कि एक आदर्श है, अथवा आदर्श जीवनका 
एक अग है। आदश तभी तक वस्तुत. आदर्श रहता है जब तक उसकी 
निद्ध केवल विचारोमे ही सभव हो, जबतक वह अनत कालमे सिद्ध होने 
वाला मालूम पडे, अतः उसको प्राप्ति अनत काल तक सभव मालूम 
पर्ड । यदि आदश सिद्ध हो जाय अथवा उसे हम सिद्ध करने योग्य 
मान सके तो वह आदश नहीं रह जायगा । 


एध्वी पर खर्गकी खापना करनेका ईसाका आदर्श ऐसा ही है । 
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पुराने पैगवरोने भी इस आदर्शकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी 
उन्होंने कहा था कि वह समय था रहा है जब तलवारासे हलका काम 
लया जायगा, भाले पेडोकी कलम काटनेका काम-दंगे, शेर ओर बकरी 
एक घाट पानी प्रियेंगे ओर प्राणीमात्र प्रेमके बधनमे वध जायगे | 
मानत्र-जीवनका चरम उद्देश्य इसी आदश्शकी ओर बढ़ना है। इस 
ग्रादर्शकी प्रासिके लिए ब्रह्मचय ग्रावश्यक है। अतः इस आदर्श तथा 
ब्रह्मचयकी प्रासिके लिए प्रयत्न करनेगे जीबनका विनाश नहीं होगा, इसके 
विपरीत यटि इस आदव्शंकी प्रतिष्ठा न रही तो जीवनकी प्रगति तथा 
सच्चे जीवनकी सभावना नष्ट हो जायगी | 

ब्रह्मचयका पालन करनेसे मानव-जाति नष्ट हो जायगी, यह तक बेसा 
ही है, जैसे यह तर्क करना कि यदि मनाय लडाई-झंगडे त्याग कर शत्र 
ओर मित्र, सभी प्राणियोक्त प्रति प्रेम-धर्मका पालन करनेका पयत्न करने 
लगें तो मनष्य-जातिका नाश हो जायगा | ऐसे तक वे ही लोग करते 
है, जो नीति-शिक्षाके दो मिन्न-भिन्न मार्गोका भेद नहीं समभने । 

जिस प्रकार किसी पथिककों दो प्रकारसे मार्ग-निदेश किया जा सकता 
है, उसी प्रकार सत्यकें शोधककी भी दो प्रकारसे नीति-शिक्षा दी जा 
सकती है । एक तो पथिकको बता दिया जाय कि तुम्हे माग पर अमुक- 
अमुक चिह्न मिलेंगे ओर उन्हें देखते हुए अपना रास्ता दृढ़ते चले 
जाना | दूसरे पथिकको दिग्यज्ञक यत्र देकर मार्ग बता दिया जाय और 
बह एक ही दिशाकों लक्ष्यमे रख कर अपने मार्गम हेर-फेर करता रहे | 

नी त-शिक्षाका पहला माग वाह्माचरणकी शिक्षाका है । मनप्यकों 
कुछ नियम बता दिये जाते दे कि अमुक काम करना चाहिए, अम॒ुक 
क्राम नहीं. करना चाहिए--उदाहर्णाथ चोरी मत कर, शरात्र 
मत परी, किसी जीवकी हत्या मत कर, गरीबोकी दान दे, प्रति 
दिन पाच बार इशरकी प्रार्थना कर, आदि आदि। ये घर्म-शिक्षाक्रे 
बाहरी नियम द। हिंदू-धर्म, बीद्-घर्म, टसलाम, यहदी-घर्म तथा 
पादरी-धर्म ( जिसे गलत ढगसे £साइ-धर्म कह जाता है ), सभी धमोमे 
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इस प्रकारके वाह्याचरणके नियम है | 
दूसरा सार्ग आदर्शका निर्देश कर देना है, जिसे मनुष्य कभी प्रा 
नहीं कर पाता. प्राप्त करनेका सतत्‌ प्रयत्न किया करता है, उस आदशसे 
वह कितना दूर है. यह देखकर वह अपनी कमजोरियोका अदाज लगाता 
है ओर उन्हें दूर करनेकी चेप्या करता है । 
'काया, वाचा, मनसा इंश्वस्से प्रेम कर ओर अपने पडोसीको निजके 
समान प्यार कर | 
'परम-पिताकी भाति पूर्ण बन ।' 
ये इंसाके उपदेश है । 
धर्मके बाहरी नियमोका पालन करनेकी क्सोटी है कि मनुष्यका 
व ह्याचरण उन नियसोके अनुकूल हो, ओर यह सभव है। 
व्साके उपदेशोका पालन करनेको कसौटी हे कि मनुष्य पूर्ण आदर्श 
तक न पहुच सकनेकी अपनी कमजो रियोके प्रति सतत्‌ सर्जंग रहे ( वह 
यह तो नहीं देख पाठा कि वह आदशके कितने निकट पहुच सका हें, 
पर वह यह अवश्य देख लेता हे कि वह आदर्शसे कितनी दूर है ) । 
बाहरी नियमोका पालन करने वाला मनुष्य खभे पर ८गी लालटेनके 
प्रकाशमे खडा रहने वाले मनुष्यके समान हे । वह लालटेनके प्रकाशमे 
खडा है, उसके चारो ओर प्रकाश है, पर उसे आगेका मार्ग नही 
सूकता । इंसाके उपदेशों पर चलने वाला मनुष्य उस मनुष्यके समान है 
जो आगे-अआागे लालटेन लेकर चल रहा हो | प्रकाश सदा उसके आगे 
रहता है ओर वह उसका बराबर अनुसरण करता रहता है; प्रकाशमे 
उससे सामने बराबर नया मा प्रकट होता रहता है | 
एक फारिसी ' समस्त नियमोका पालन कर ईश्वस्की धन्यवाद देता 
है। उस घनिक युवकने वबचपनसे समस्त नियमोका पालन किया था, फिर 
भी वह समझ नहीं पाता था कि उसके अदर क्या कमी है । उसकी अवस्थ।मे 
5-यहूदियोक्ा एक संप्रदाय, जो हजरत मूसाझे सभी निय्रमोंका 
घत्तरश पालन करने पर जोर देता था | 
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यह खाभाविक था, क्योकि उसके सामने ऐसी को४ चीज नहीं थी जो 
उसे आगे बढनेकी प्रेरणा करे | बह अपनी आवका एक-दसबा हिस्सा 
दानमे देता था, साप्ताहिक ब्तका पालन करता था, अपने माता-पिताओका 
आदर करता था, व्यभिचार, चोरी तथा हत्यासे दर रहता था बह सब कुछ 
तो करता था | 

जो #साके उपठेशों पर चलते है, उन्हें पृणताकी एक सीढी पर पैर 
खते ही दूसरी सीढी पर पेर रखनेक्री आवश्यक्रता मालूम पडती है, दूसरी 
सीढी पर पेर रखते दी तीमरी सीढी पर पैर रखनेकी आवश्यकता मालूम 
पडती है, इस प्रकार उनकी प्रगतिका पथ अनत रहता दे | 

इसाके सच्चे अनुगामियोक्री सदा अपनी अपूर्णवाका भान रहता है । 

कभी प्रीछु मुडकर नहीं ठेखते कि उन्होंने कितना रास्ता तय किया है, 
सदा आगे ठेखते हे कि उन्हें अभी कितना और रास्ता तय करना 
बाकी है | 

“साके उपदेशों तथा अन्य धर्मोके उपदेशोम यही भेद हैँ, यह भेद 
बाहरी आचारोका नहीं, मागका है । 

ईसाने जीवनके नियम नहीं बनाये। उन्होंने विवाह अथवा अन्य कौर्ट 
संस्था नहीं स्थापित की | परत मनायाने उनके उपेशोक्की विशेषताएं 
ग्रहण नी की । वे तो केवल नियमोका पालन कर अपना बाहरी आचरण 
शुद्ध रखनेके इच्छुक थे | अ्रतः उन्होंने, उदाहरणाथ फारिसियोने इंसाके 
शब्दोका भीतरी थअ्थ समभनेकी क्रोशिश नहीं की । उन्होंने, उनके शब्दो- 
की पकड़ कर, कितु उनकी आत्माके ठीक विपरीत, बाहरी नियमोका 
एक पोथा स्व डाला और इस प्रकार इसाके सच्चे उपदेशों पर परदा 
डाल दिया | 

इन निय्रमोक्रों हम पादरियोके नियम कह सकते है, परत इन्हें 
गलत वर्ीकमे धैसार् धर्मके सिद्धात कह कर प्रचारित किया गया है। ये 
नियम इसाके सच्चे उपदेश्के विदद् ह। पादरियोने जीवनके सभी 
व्यापारंके सबबर्भं नियमोपनियम बना दिये हं। सरकार कैसे चलाई 
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जाय, क्या-क्या कानून बनाये जाय, युद्ध केसे हो, गिरजाघरोके क्या कायदे 
हो, पूजा-विधि कैसी हो. उन्होंने सभी चीजोके सबंधमे नियम बनाये है । 
ईसाने कभी विवाह सस्थाकी स्थापना नही की । उनके आदेश तो इसके 
विरुद्ध थे (जैसे, अपनी स्वीको छोड दो ओर मेरा अनुसरण करो )। 
परतु पादरियोने अपनी ओरसे घ्साका नाम जोड कर विवाह-सस्था 
ईसाई-सस्था करार कर दी है, अथात्‌ उन्होने ऐसे नियमोक्ी रचना कर 
डाली है, जिनका पालन करते हुए, उनके कथन नुसार विषयोगपभोग भी 
पूर्णतया पापरहित तथा श्साई-घधममे जायज सान लिया गया है । 
यद्यपि ईसाके सच्चे उपदेशोमे विवाह-सस्थाका कोई स्थान नहीं है, 
तथापि आज तो यह अवस्था होरहो है कि हम न इधरके रह गए है, न उधस्के 
हमने इसाको सच्ची शिक्षाक्रो ग्रहण किये बिना दूसरी शिक्षाका भी त्याग 
कर दिया है। हम विवाह-विषयक पादरियोके नियमोमे भी विश्वास नहीं 
करते, हम अनुभव करते है कि इसाको शिक्षाओमे इनका समावेश नही 
हे, दूसरो ओर हम ईंसाकी सच्ची शिक्षा--पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करनेका 
यत्न करने--से भी अव्रगत नहीं है। अत विवाहित जीवनके लिए हमारे 
यहा सुनिश्चित नियम नही है। यही कारण है कि यहूदो, मुसलमान 
ठथा लामा लोगोकी धार्मिक शिक्षाए इंसाई घमंसे निम्न-स्तरकी होते 
हुए भी, उनमे तथाकथित इसाइयोको अपेक्षा पारिवारिक बंधन तथा 
विवाहित जीवनमे सदाचरणु बहुत दृढ है । उन लोगोमे विवाहित जीवनके 
सुनिश्चित नियम हैं | उनमे भो उप-पत्नोत्व, बहु-पत्नोत्व तथा बहु-पतीत्वकी 
प्रथाए, है, पर उनके यहा इन सबकी एक सीमा है | हमारे यहा कोई सीमा 
नही, हम ढोग तो करते है कि हमारे यहा एक-पत्नीत्वय अथवा एक-पतीलका 
पालन होवा है, पर उउ-पत्नीत्व, बहु-पत्नीत्व तथा बहु-पतीत्वका दृष्ण हमारे 
सबसे अधिक है | 
पादरी लोग धनके लोभसे , कुछ धार्मिक कृत्य करके, जिन्हे हम 
विवाहकी सन्ना देते हैं, ज्जी-पुस्पषका गठबंधन कर देते हैं और हम अपने- 
को धोखा देते हुए समभते है कि हमारे समाजमे एक-पत्नीत्रत अथवा एक 
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पतित्रवका पालन होता है | 
ईसाई विवाह उसी प्रकार अनहोनी वात है, जिस प्रकार ईसाई पूजा' 
ईसाई उपदेशक, ईसाई पादरी," ईसाई सम्पत्ति, ईसाई सेना, ईसाई 
अदालत तथा ईसाई सरकार अनहोनी वात है । 
पहली तथा उसके बादकी कुछ शताब्दियोके इसाइयोका भी यह 
मत था | 
इसाई आदर्श तो है--ईश्वर तथा अपने पडोसीसे प्रेम करों; 
ईश्वर तथा अपने पडोसीकी सेवाके लिए आत्माहुति कर दो | विपयोपभोग 
तथा विवाह तो आत्म-सेवा , अपनी सेवा है , इसलिए वह इश्वस्की सेवा 
तथा मनुष्यकी सेवामे बाधक है तथा इंसाई धर्मकी दृष्टिसि वह पाप है | 
विवाहसे मनुप्य तथा ईश्वरकी सेंबामे कोई सहायता नहीं पहुचती, 
भले ही विवाहेच्छु युवक्र-युवतियोने मनुष्य-समाजकी सेवा करनेका ब्रद ही 
क्यो न ले लिया हो । याद इस प्रकारके युवक-युवती मनुण्य समाजकी सेवा 
वास्तवमे करना चाहते हें तो उन्हें विवाह करके नय्रे बच्चे पेढा करनेके 
ब्रजाय उन लाखो बच्चीकी बचाने तथा उनका पालन-पोपण करनेका यत्र 
करना चाहिए, जो भोजन (आध्यात्मिक भोजन तो दूरकी बात है, शारीरिक 
भोजन) के अ्रभावमे मर रहे है 
एक इसाईतो तमी विवाह-बधनभे फंस सकता है, ओर उसे पाप 
नहीं मान सकता,जब वह यह समझ ले कि दुनियामे इस समय जितने बच्चे 
वत्तमान है, उन्हें भरपेट अन्न मिल रहा है । 
श्राप रसाके उपदेशोकी माननेसे भले ही इकार करदे--उन उपदेशो- 
को, जो हमारे जीवनके रग-रममे व्याप्त हो गए है और जिन पर हमारा 
साया नीतिशाखत्र बना हैं, पर यदि आप उन्हें मानते है , तो आपको स्वीकार 
करना पडेंगा कि उनमे पूर्ण ब्रह्मचरयके आदर्शाका सकेत है | 
बाइबिलमे साफ-साफ शब्दोम लिखा है, जिसका कोई दूसरा श्र्थ ही 
नहीं निकलता कि पुरुषकों दूसरी स्त्री करनेके लिए अपनी पहली सत्रीका 
4-मेंथ्यू 8, ५-१२, जोन ४, २१ | २-मैथ्यू २३, ८-१० | 
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तलाक नही देना चाहिए. बल्कि जिस स्रोसे उसका गठबंधन हुआ है, 
उसीके साथ उसको रहना चहिए" | दूसरे « किसोभी पुरुषका (््र धात्‌ ट्प् 
पुरुष चाहे वित्वाहित हो या अविवाहित)स्पोकी भोगको वस्तु मानना पाप है * । 
तीसरे.अचिवा हेत पुरुषके लिए उतम यहो है कि वह विवाह न करे, अ्रथात्‌ 
पूण व्रह्मचारों रहे? । 

बहुत-से लोगोकी ये विचार विचित्र तथा परत्यर विरोधी मालूस पडेंगे । 
वे परत्यर विरोधों तो नही हैं. पर हमारी वत्तमान जीवन-घधाराके विरुद्ध 
अवश्य हैं। स्वमावतया प्रश्न उठता है कि किसे सहो माने--इन विचारो- 
को या अपनी वत्तमान जोबन-धाराकी १ जिस समय में अपने वत्तमान 
निषकर्यों पर पहुच्च रहा था. उस समय मेरे मनमे भी यह प्रश्न जोरोसे 
उठा था। उस समय्र नेने सोचा भी न था कि मेरे विचार मुझे उन 
निष्क्रों पर ले जायगे. जिन पर में आज पहुचा हूं। मुझे अपने निष्कषोने 
चोका दिया । में उन पर विश्वास 


करना नदी चाहता था, पर उन पर 





हि ग कु क 
था। वे हमारी वत्तमान जीवन-धाराक्ले चाहे 
ल्‍्रय मेरे पहलेके विचारोके चाहे कितने ही विरुद्ध 
ल्वीकार करनेके अलावा मेंरे पास और कोई चारा न था । 
लोग दलील करते ६--ये तो स्गमान्य विचार हैं। हे सकता है कि 
ये वक जनक ट ल कद... अल दशा 

इएु)६ ७४ ७३ 








गके अनुसार हा । पर इन्हे तो वही मानेंगे, जिनका इनमे 
विश्वास हो। पर जिंदगी आखिर जिंदगों हे। आपने ईसाके 
अपग्राप्प आदशक्न संक्षेत कर दिया। पर आप संसारके इस सबसे 


ज्वल्लत प्रश्नत्े सर्वंधर्भ मन॒ुष्योकों क्वल 


इसाके अप्राप्प आदशंका 
च धारमे नही छोड सकते | इससे तो बहुत अनिष्ट 


३] 
कुक ३०-रूकाननवक. 


सक्त कके उन्हेंय॑ 
होनेक़ी समावना है। एक भाइुक युवक्र शायद पहले इस आदव्शंकी 
ओर झआाक्रदित होजाय । पर वह अपनी टेक निभा नहीं सकेगा, उसकी 
वेक दीचमे ही दृट जायगो। उस समय वह न तो कोई नियम जानता 

१-मेध्यू <. ३६, ३२, तथा १६, ८। 


हि २-मध्यू ४, २८, ३६ 
रे-मंध्यू ५६. ५०-१२ | 
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होगा ओर न उन्हें मानेगा, बस उसका घोर अर पतन हो जायगा | 
ईसाका आदर्श दुष्पाप्य है, अतः वह जीवनका पथ्र-प्रदर्शन नहीं कर 
सकता । भले ही हम उसके बविपयमे लबी-चोडी बातें कर लें, उसके 
स्त्रप्त देख ले, पर वह जीवनमे व्यवह्यय नहीं है, श्रतः त्याज्य है । 
हमे आदर्शकी श्रावश्यकता नहीं, अपनी सामथ्यके अनुसार, समाज- 
की सामान्य नेतिक अवस्थाके अनुकूल, मार्ग-निदशनक्की आवश्यकता हे । 
हमे धर्मसम्मत विवाहकी, अथवा पूर्णरूपसे धर्मसम्मत विवाह न भी सही, 
(मान लीजिए विवाहसे पूर्व पुरुपका अन्य स्तियोसे सबंध रह चुका है, 
जैसाकि हमारे समाजमे बहुधा होता है) तो भी विवाहकी, अथवा सिविल 
में रेजकी (काबूनमे स्वीकृत स््री-पुरुप सब्रधकी), अथवा तलाककी छूट 
सहित विवाह-विधानकी; अथवा (इसी तकसे) जापानियोकी भाति नियत- 
कालके विवाहकी, श्रथवा, क्या बुरा है, चकलोकी आवश्यकता है। (क्यो 
कि कुछ लोग कहते है. कि सडको पर खुले आम पापाचारसे चकले 
अच्छे ६) । 
इस प्रकार हम देखते है कि इस यदि अपनी कमजोरियोकों प्रश्नय 
देनेके लिए अपना आदर्श नीचा होने देते है, तो फिर वह आदर्श किस 
हद तक नीचे चला जायगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहती । 
फिर, ऊपरकी दलील शुरूसे गलव है | पहले तो यह ख्याल ही गलत 
है कि पूर्णताओ आदश्शको सामने रखकर जीवनका मार्ग-निर्देशन नहीं हो 
सकता । दूसरे यट सोचना भी गलत है कि में या तो निराश होजाऊ 
ओर कहू-- मुझे इसे त्याग देना चाहिए, इसका मेरे लिए कोई उपयोग , 
नही, में इस तक कभी नहीं पहुच सकता, या फिर में आदर्शको नीचा करके 
उसे उस स्तर पर ले ग्राऊ , जिस स्तर पर, अपनी कमजोरीके कारण, में 
रहना चाहता हू । 
यह दलील बैसी ही द, जैसे जहाजका कप्तान कहे कि मैं कपाससे 
ह निरदंशित दिशामे नदी जा सकता, इमलिए में कम्पास फेक देता हे अ्रथवा 
अब उसकी और नहीं देगवुगा (अथात्‌ आदर्श त्याग दू गा), अथवा वह 
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यह कहे कि में करासकी सुई उसी दिशामे बाघे देता हूँ जिस दिशामे 
मेण जह्ज जारहा है (अथांत्‌ अयनी कमजोरियाके अनुरूप आदश नीचा 
कर दू गा 

इसाने हमारे सामने पूर्णताका जो आदश रखा है, वह न तो स्वप्त है 
ओर न कोई काव्यपूर्ण उपदेश | वह नीतिमय जीवन बितठानेके लिए एक- 
मान्न सर्व-सुलभ मार्ग-निदेशक है । जैसे जहाजके क॒प्तानके पास मार्ग- 
[नदशनक लए कर्ास हांता हू. बैसे ह ह्मारे लए यह आदश है। 
पर कपासकी भाति इस पर भो हमारी पूण आस्था होनी चाहिए । 

हम चाहे जिस अवस्थामे हो. इसाके आदशको सामने रखकर, 
यह जान सकते हैं कि हमे क्‍या करना चाहिए। परतु इसके लिए हमे 
के उपदेशोमे पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और अन्य उपदेश।मे विश्वास 
न करना चाहिए जिस प्रकार जहाजका कप्तान अउने कपासमे पूरा श्रद्धा 


का 
ब्न-न 


रखता है. अयने दाय-वबाय नही देखता । 

कंशसक्ा व्यवहार क्सि प्रकार किया जाता है, जैसे यह जानना जरूरी 
है उसी प्रकार यह जानना भी उऊरुरी है कि इ्साके उपदेशोका अनुसरण 
केसे करना चाहिए। इसके लिए अपनी स्थितिका सदा भान करते रहना 
परमावश्यक्त है । आदर्शकी दिशासे हम कितने हटे हुए है, इस ज्ञानसे हमे 
कभी मयभीत नहोना चाहिए। मनुष्य चाहे जिस स्तर पर हो, वह सदा 
आदशकी ओर आगे बढ सकता है । ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जहा 
पहुंचकर मनुष्य कह सके कि मैंने उसे पा लिया | इसी प्रकार इससे आगे 
कोई मार्ग नहीं है, जहा पहुचनेकी मनुग्य आकाक्षा रख सके | 
सामान्य रूससे घ्साई आदशके प्रति, और विशेष रूपसे ब्रह्मचर्यके 
मनुप्पक्ती ऐसी ही इत्ति होनी चाहिए। चाहे एक निर्दाप बालक हो 
था एक पठेत-से-पतित व्यक्ति. या चाहे इन दोके बीच किसी सीढ़ी पर 
खडा व्यक्ते हो. यदि उसके सामने इंसाके उपदेश तथा उनका आदर्श 
हे ठो उसे ठत्लाल उत्तर मिल जायगा कि उसका क्‍या जीवन-मार्ग होना 
चाहए., उद्त क्या करना चाहिए और कया न करना चाहिए। 
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एक निर्दोष बालक या बालिकाक्रों क्या करना चाहिए ! उसे 
अपनेको पवित्र तथा अलोभनोसे दर रखना चाहिए. ओर इश्चर तथा 
मनुयकी सेवाम अपनी सारी शक्तिया अत कर ढेनेके हेतु उसे अपने 
विचारों तथा मावामे अधिक्राधिक पिन्नता प्राप्त करनेकी चेश करनी 
चाहिए | 
उस युवक्त अथवा युवतीकों क्या करना चाहिए, जो प्रलोमनोके 
शिकार बन चुके है, जो या तो निरुद्तेश्य प्रमकी कल्पनाओम लिप रहते हे 
या किसोके प्रेमपाशर्म वध चुके है ओर इस प्रकार कुछु हद तक मनुष्य 
तथा इंश्वरकी सेवा करनेके अ्रयोग्य बन चुके है ?? 
वे भा उपयक्त मार्ग पर चले, पापसे बचे ( बह समझ ले कि पाप- 
मार्ग पर चलने पर प्रलोभन दूर नहीं होगा, बल्कि ओर व्ढेगा )। उन्हें 
अधिकाधिक पवित्र बननेका प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे इश्चर तथा 
मनुग्यकी पूर्ण सेवा करनेके योग्य बन सके | 
'वे क्या करे, जिन्होंने प्रलोभनोका प्रतिकार नहीं किया झोर पतित 
हो चुके हैं !? 
उन्हे अपना पतन उचित आनदोपभोग न मानना चाहिए | जेसा कि 
आजकल विवाह-सस्कार हे जाने पर माना जाता दे | उन्हें अपना पतन 
एक ऐसा सुख भी न मानना चाहिए, जिसका उपभोग जब-तब दूसरोके 
साथ क्रिया जा सकता हैं। यदि उनका सवध अपनेसे नीचे दज॑के 
किसा स्‍त्री या पुरुषसे ओर बिना विवाह-सस्कारके हआ हो, तो उन्हें इससे 
क्लेश न करना चाहिए, बल्कि अपने प्रथम पतनको ही सच्चा और 
अटट विवाह-व्रधन मान लेना चाहिए | 
इस प्रकार विवाह-बधनमे बंध जाने, और उसके फल-स्वरूप 
सतानातत्ति द्वोनेसे स््री-पुरुपषकी इश्वर तथा मनु्य-समा जकी सेवा करनेकी 
चुमठा सामित हा जाता है। विवाहसे पूव ये प्रत्यन्ञ रूपसे तथा नाना 
मत्रास्स ट्ड्बर तथा मनुप्य-समाजकों सेवा कर सकते थ, परतु विवाह 
बबनमे बव जानस उनका ज्षेत्र सीमित हो जाता है। उन्हें चाहिए कि 


'ऋजर सोनाटा का परिशिष्ट १७ 


वे अपने बच्चोका उचित रीतिसे पालन-पोषण करे तथा उन्हे उपयुक्त 
शिक्षा दे, जिससे वे वयस्क होने पर ईश्वर तथा मनुप्य-समाजके सेवक 
बन सके । 

“वे दपति क्‍या करें जो अपने बच्नोका पालन-पोषणु कर तथा उन्हे 
शिक्षा देकर *श्वर तथा मनुष्य-समाजकी परिमित सेवा कर रहे है १? 

उनके लिए भी वही मार्ग है, जो पहले बता चुका हू । उन्हे प्रलो- 
भनोसे सुक्त होनेकी चेष्टा करनी चाहिए, अपनेकी पवितन्न बनानेका यत्न 
करना चाहिए तथा वेषयिक प्रेमको शुद्ध भाई-बहनके प्रेममे बदलकर पापसे 
बचना चाहिए, ओर इस प्रकार ईश्वर तथा मनुष्य समाजकी सेवा करनेके 
मार्गमे जो सबसे बडी बाधा है, वह दूर कर देनी चाहिए । 

इसलिए यह कहना सच नहीं है कि हम इसाके आदर्शों पर नहीं 
चल सकते, क्योंकि वह बहुत ऊ चा, पूर्ण तथा अप्राप्य है। हम उस 
पर इसलिए नहीं चल पाते कि हम अपनेसे झूठ बोलते है, अपनेको 
धोखा देते हैं। जब हम यह कहते हैं कि हमे इसाके आदर्शकी अपेक्षा 
अधिक व्यावह्वरिक नियमोपनियम चाहिए, तो वास्तवमे हमारे कहनेका 
यह तालये नही होता कि इसाका आदर्श बहुत ऊचा है--क्योकि हम 
यदि इन आदशों पर न चलेगे तो हम पापके गढेमे गिर जायगे, हमारे 
कहनेका असली अथ यह होता है कि हम इन आदशोंगे विश्वास नहीं 
करते ओर उनके अनुसार आचरण नहीं करना चाहते | 

जब हम यह कहते है कि एक बार पतन होने पर मनुष्य पापके गठेसे 
फिर निकल नहीं पाता, तो उससे यह ध्वनि निकलती है कि हमने पहलेसे 
धारणा वाध ली है कि अपनेसे निम्न-वगके साथ सबंध स्थापित हो 
जाना पाप नहीं, बल्कि मनोरजनका एक साधन है और हमारे लिए 
विवाह करके उस पापको धोना जरूरी नही । इसके विपरीत यदि हम यह 
समझते कि इस प्रकारका पतन पाप है ओर उसका एक-समात्र प्रायश्चित्त 
अट्ठ विवाह-वधनमे वध जाना तथा इसके फलस्वरूप जो सताने उतन्न 
ही, उन्‍हें शिक्षादि देकर अपने कत्तंव्यका पालन करना है तो हम अपने 


कर 
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पतनकों पापरत होनेका कारण कभी न बनने देते | 

मान लीजिए, एक किसान बीज बोना सीखना चाहता है। वह 
खेतको बुरी तरह बोता है श्रोर उसे छोड देता है। इसी प्रकार वह 
दूसरे खेतकी श्लोर तीसरे खेतकों भी बुरी तरह वो कर छोड देता है | 
अब यदि वह यह समझता है कि उसने जिस तरह खेत बोया है, वही 
खेत बोनेक्ी सफल रीति है तो वह जमीन ओर बीज, दोनोका नुकसान 
करेगा । इसके अलावा वह कभी टीक तरहसे खेत बोना भी सीख नहीं 
सकेगा | ब्रह्मचर्थकोी ही आदर्श मानो और पतन होने पर, चाहे जिस 
व्यक्तिकि साथ पतन हुआ हो, उसीके साथ आजीवन विवाह-सबंध 
खापित कर लो, और तब तम्हें सषष्ट हो जायगा कि इसाने जो मार्ग-निर्दे 
शन किया है, वह केवल व्यावह्यारिक ही नहीं, बल्कि एक-मात्र जीवन- 
मांग है | 

लोग कहते है, मनुष्य अपूर्ण है, उससे उसकी सामथ्यके अनुसार 
काम करनेको कहना चाहिए. ।' यह तक ऐसा है जैसे कोर्ट कहे, 'मेरा 
हाथ कमजोर होनेकी वजहसे में सीधी रेखा नहीं खीच सकता, अ्रतः सीधों 
रेखा खीचनेके लिए में देढ़ी-मेढी रेखाका नमूना अपने सामने रखूगा । 

मेरा हाथ जितना ही कमजोर हो, उतना ही आरादर्श नमना मेरे 
सामने होना आवश्यक है | 

इसाकी शिक्षाओसे हम ग्रवगत है, अतः हमे अनजानी बन कर उनके 
त्ादर्शके स्थान पर बाहरी नियमोकी प्रतःठा नहीं करनी चाहिए | ईसाई 
आदर्श मनुण्य-जातिकों इसीलिए प्रकट किया गया है कि उसकी विकासकी 
वर्तमान अवस्थामे वही उसका मार्ग-निदेंशन कर सकता है। मनुष्य- 
जाति अब बाहरी धार्मिक नियमोके युगसे बहुत आगे बढ आई है, अब 
कोई भी बाहरी नियमेमे विश्वास नहीं करता | 

ईसाई शिक्षा ही मनुण्य-जातिका मार्ग-निर्देशन कर सकती है। 
ह्म स्साके आादशके स्थान पर बाहरी नियमोकी प्रतिष्ा नहीं कर सकते, 
ओर हम ऐसा करना भी नहीं चाहिए | हमे इस आदर्शको अपने शुद्ध 
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रूयमे सदा अपने सामने रखना चाहिए. और उसमे श्रद्धा रखनी चाहिए। 
जद तक जहाज किनारे पर रहता है, तब तक तो यह आदेश दिया जा 
सकता है कि अमुक चद्मानसे बचे रहना. अमुक मार्गसे जाना अमुकक 
मीनारको लच्यमे रखना ' पर जब जहाज किनारा छोडकर बीच समुद्रमे पहच 
जाता है. तब ठो कप्तानको सुद्रवर्ती नक्षत्रों तथा अपने कपासको ही देखकर 
अपना रास्ता ह ढना पडता है। हमारे पास दोनों साधन मोजूद है । 


कान्‍्नथ 


हाँ छः 


डायना 





मुझे 'क्जर सोनठा तथा उसके 'परिशिष्ट के संबधमे अनेक पत्र 
मिले हैं | इससे पता चलता है कि र्वो-पुरुष सबधके प्रचलित दृष्टिकोण- 
में सुघारक्ी आवश्यकता में ही नहीं. बल्कि कितने ही विचारशील स््री-पुरुष 
अनुभव करते हैं। उनकी आवाज इसलिए नहीं सुनाई पडती कि वह 
प्रररागठद रूठियोक्ता 


ढेयोक्ा जोर-शोस्से समर्थन करने वालोके शोरोगुलमे ड्ब 
के जो पत्र मिले है. उनमें एक पत्र ७ अक्टूबर १८६०को 


0 जा पत्र से 
« इस पन्नके साथ एक छोटी-सी पुस्तिका डाय्ना भी हे। 


या का गरााााबूहा-पैक३ 


“हम आउको डायना नामकी एक छोटी-सी 
पुस्तिका भेज रहे हैं। यह मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञानक्ी दृष्ठि- 
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आया हे 


। छंद उ 
हि 


४ 
हक 
5 
| 
/7॥ 
/॥ 


*र 


| 


(0 


विश का #9०७ बिक ० 

से रूा-पुरुु संदध पर लिखा गया एक छोटा-सा निवंध हैे। आपकी 
जज वीडो पालन 8 हट] परकाये 0 ००७०-०3 ब्रा कम पक लोगों >> 

लज़र सानादा कच्ानां अमर्काने छुपनके बाद कइ लोगोने कहा है कि 


डायना दाल्सद्ायक् तार छिद्धाताका खुलासा कर देती है | अत, हम 
दुलपातकमनज>»-- रत » स्दाण हथ अर्पु०-०पगा पच्चिकाः त््र [३ 6 2 ब् 225 
>अ443। रुूतास यह उत्तता अपना आरस मज रह हे. 


हि 


जिससे आप स्वय 

इसका निर्णय कर सके । पस्मात्मासे हमारी प्रार्थना है कि आपकी मनो- 
वामनाएं पूए हो | मत्रदीय (हस्ताक्षर). वन्‍्स कम्सनी न्यूयार्क । 

इससे पहले मुझे फाससे श्रोमती एजेल फ्राखायसका पत्र और 


4ा॥>जाहापुकनपमाक थी पसतिदा 4.33 क शव कप जेल्टाल 5 अपयस बम किन का 4 निकट: #:-१७, 
उनका पुल्तक्षा मिल्ली थी उन्होने अपने पत्रमें सूचित किया है कि ख्त्री- 
श्सपऊ >३०७००-७ ३ 5७ 2072 पदिद्रता लानक :४-निद उदच्श्यसे पा कब 23 शक 
ऊपत उत्वान पात्रता लानक उच्श्यसे दो सखाए काम कर रही रह 
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विचार व्यक्त किये गए है जो 'डायना'में है, पर वे कुछ अस्पष्ट तथा 
रहस्यवादी दगसे व्यक्त हुए है । 

'डायना मे जो विचार व्यक्त किये गए हैं, थे ईसाई शिक्षाओं पर 
नहीं, बल्कि गेर-इसाई शिक्षाओं पर आधारित हैँ | फिर भी वे अत्यत 
नत्रीन तथा मनो रजक है | उनमें सिद्ध किया गया है क्रि हमारे समाजमे 
विवाहित तथा अविवाहित स््रो-पुरुषार्म जो दुराचार फेला है वह श्रत्यत 
अविवेकपूण है | मे पाठकोके लाभाथ इन विचाराको नीचे देता हूं । 

पुस्तिका पर आदर्श वाक्य, और उन दोनोका शरीर एक होगा' 
दिया है | पुस्तिकाका सार इस प्रकार है /-- 

स्त्री ओर पुरुषमे केवल शारीरिक भेद ही नहीं, अन्य भेद मी ह। 
उनमे अलग-अलग नैतिक गुण होते दे, पुरुषोम ये पुरुपत्व तथा स्रियोमे 
स्रीत्व कहे जाते हैं। स्री ओर पुरुष केवल शारीरिक समिलनकी इच्छासे ही 
नहीं, बल्कि इन भिन्न-भिन्न गुणोक्रे कारण भी एक-दूसरेकी ओर आकर्षित 
होते हैं । स्लरियोका स्रोत्व तथा पुरुषोका पुरुषत्त, दोनोको एक-दूसरेक्ी 
और आकर्षित करता है| दोनो एक-दूसरे को पाकर पूर्ण होते हैं | अतः 
स्त्री-पुरुपका परस्पर आकर्षण उन्हें आव्यात्मिक तथा शारीरिक, दोनों 
प्रकारकें समिलनके लिए उद्पेरित करता है। दोनो प्रकार्के समिलन 
एक ही शक्तिके ठो अ्ग है और एक-दूसरेसे इतने सबद्ध है कि एक अग- 
की तृसिसे दूसरे अगकी तृप्तिकी कामना नहीं रह जाती | यदि आ व्यात्मिक 
समिलनकी कामना पूणु होती रहती है तो शारीरिक समिलनकी कामना 
या तो धीमी पडजाती है या एकदम बुझ जाती है | इसी प्रकार शारी 
रिक समिलनकी कामना प्रबल होने पर आवच्यात्मिक समिलनकी कामना 
या तो कमजोर पड़ जाती है या नष्ट हो जावी है। अ्रत, खो-पुरुपफा आक- 
प्रण केवल शारीरिक ही नहीं होता, वह दोने प्रकारका होता है --आ व्या- 
त्मिक ओर शागस्कर | दानाम पूणतया शथ्रावध्यात्मिम सबंध भी हो सकता 
है, ओर पूर्णतया शारीरिक भी, जिसमे बच्चे पैदा करना ही उनका काम 
रह जाता है| इसक अलावा उनके सवधर्की रन दोनोंके बीचकी क्र्ई 
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अवसथाए भी हो सकती है। स्त्री ओर पुरुष इन दो सबधोमे किस 
सबधको बढायगे ओर किसे घटायेगे, यह इस पर निर्भर करता है कि वे 
क्रिस प्रकारके सबधको उत्तम, धर्मपूर्ण तथा वालह्लनीय समझते है । इसका 
एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, जहा सगाई होजानेके बाद भी युवक- 
युवतियोका सयोग वाछुनीय नहीं माना जाता, अतः उन्हे यदि सगाई होने- 
के बाद सालों एक कमरेमे रखा जाय तो भी वे ब्रह्मबचयंका पालन करेगे | 
इससे प्रकट होता है कि स््ी-पुरुषका सबंध कहा तक उत्तम, धर्मपूर्ण 
तथा वाछुनीय माने जाने वाले विचारोसे नियामित होता है। 
स््री ओर पुरुष इस सबधसे पूर्णतया सत॒ष्ट रहते हैं, जिसे वे उत्तम, 
धर्ंपूर्ण तथा वाछुनीय मानते है, जो वहुत-कुछ उनके व्यक्तिगत विचारों 
पर निर्भर करता है | पर यदि हम व्यक्तिगत विचारोको छोड दे और यह 
प्रश्न करें कि क्‍या स््री-पुरुषोके सवधोवी कोई ऐसी अवस्था है, जो उन्हे 
अधिक सतोष प्रदान करती है वह कोन-सी अवस्था है, आध्यात्मिक या 
शारीरिक £ तो हम स्पष्ट तथा निश्चित रूपसे उत्तर दे सकते है (यत्रपि यह 
उत्तर समाजमे प्रचलित धारणाओका खडन करता है) कि स्त्री-पुरुषका 
सबब जितना ही शारीरिक होता है, उतनी ही इच्छाएं बढती जाती हैं 
ओर सतोप-लाभ नही होता । 
इसके वियरीत हमारा सबध जितना ही आध्यात्मिक होता है, हमारी 
इच्छाए उतनी ही कम होती हैं ओर हमे सतोष-लाभ होता है। पारस्परिक 
सबंध जितना ही शारीरिक होता है, उतना ही अधिक जीवन-शक्तिका 
क्षय होता है, तथा पारस्परिक सबंध जितना ही अधिक आध्यात्मिक होता 
है, उतना ही अधिक जीवनमे शाति, सुख तथा वल मिलता है। 
पुस्तिकाके लेखकने र्री-पुरुपषका 'एक शरीर” होजाना » अदूट विवाह- 
वधनमे वध जाना? उच्चतम जीवनके विकासके लिए आवश्यक माना हे । 
लेखकके अनुसार स्त्री-पुरुषोके लिए. प्रौढ होने पर विवाह एक प्राकृतिक 
तथा वाहुनीय अवस्था है तथा यह आवश्यक नहीं कि वह केबल शारी- 
रिक समिलन ही हो वह पूर्णतया आव्यात्मिक संमिलन भी हो सकता 
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है | क्लो-परुपक्री द्वत्ति तथा उनके धम-अवमस, वालुनीव-अवचालछुनीयके 
वेवेकके अनुसार उनका सबंध आवब्यत्मिक अथवा शारीरिक होता है 
परन्तु यह सिद्ध है कि उनका सबंध जितना था व्यात्मिक होता है, उतना 
ही उन्हे सतोप-लाभ होता है | 

चु कि लेखकने यह माना है कि स्त्री-पुरुषक्े आकपणकी परिणति 
आध्यात्मिक सवध-प्रेम अथवा शारीरिक सबंध--काम, दोनोमे हो 

सकती है ओर वे अयनी इच्छानुसार अयने सवधाकी एक क्ेत्रसे हटा 

कर दसरे ज्षेत्रमे लेजानेकी च्मता रखते है, अतः उसने स्वीकार किया हँ 
कि ब्रह्मचय अ्सभव्र नहीं है । इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा है कि 
स्त्री-पुरुपाके लिए विवात्से पहले ओर बादमे ब्रह्मचय पालना शरीरके 
लिए  श्रेयस्कर होता है | 

लेखक ने अपने कथनीके प्रमाणमे अनेक दृष्टात ढिश्रे है, शरीर- 
विज्ञानका वर्णन किया है तथा बताया है कि मेथुनसे शरीरस्मे क्या-क्या 
प्रतिक्रियाएं होती है तथा किस प्रकार बृत्तियाकों प्रेम अथबा कामकी ओर 
मोज़ा जा सकता है। अपने विचारोकी पुष्टिम उसने हर्बट स्पेंसरके इन 
शब्दोकी उदधूत किया है--'यदि कोई नियम मानत्र-जातिके लिए कल्याण- 
कर होता है तो मानत्र-खमाव अपनेको उसके अनुकूल बना लेता है, 
जिससे उस नियमक्रा पालन मनुष्यक्रे लिए आनददायक होजाता है! 
तथा लिखा है--इसलिए हमे वर्तमान प्रचलित रूढियो पर निर्भर नहीं 

रहना चाहिए, हमे तो उस श्रवस्थाका चिचार करना चाहिए, जो मनुप्य- 

को अपने उज्ज्वल भविष्यम प्राप्त करनी चाहिए । 

लेखकने अपने समस्त विचाशका सार दस प्रकार दिया है-- 'डायना'- 
में मूल-रूपम दिखाया गया है कि स््री-पुरुपमे दो प्रकारका सबंध हो 
सकता है, एक तो वैपयिक, दूसग प्रेममय । यदि सततिकी इच्छा न हों 
तो उन्हे अपनों इत्तिया सालिक प्रेम सबधकी ओर मोइनी चाहिए | 
टूसके लिए उन अपने विचार भी तंदनुकूल बना लेने चाहिए तथा 
अपनी आदत भो वी ही डालनी चाहिए | इस प्रकार अनेक कष्ठेसे मुक्ति 
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पा जायगे तथा सतोष-लाम करेगे | 
पुस्तिकाके अतमे माता-पिताओोके नाम एलिजा बन्संका एक पत्र छण 
है । इस पन्नमे गोपनीय विपयोका उल्लेख है। इसका ,सभवत उन 
युवकों पर अच्छा प्रभाव पडेगा जो असयम तथा व्यभिचारमे पड कर 
नाना दुख भोग रहे हैं । अत' इस पत्रका ऐसे युवकामे, जो अपनी सर्वों- 
त्तम शक्तियोका क्षुय कर रहे है. तथा गरीब लडको व स्कूलो, कालिजोमे 
प्रचार करना मगलकारी शेगा ! 
: ३ 
चयनिका!' 
विषयोपभोगके सवंधमे मे अपने विचार 'ऋजर सोनाथके उपसहार मे 


थक 
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व्यक्त कर छुका हूं। इस सारे प्रश्नक्ञा उत्तरएक वाक्यमे दिया जासकता है--- 
मनुष्यको सदा. वह चाहे विवाहित हो या अविवाहित, ब्रह्मचर्यक्ा पालन 
करनेक्ता य॒त्त करना चाहिए. जैसाकि ईसाने और उनके बाद पालने उपदेश 
क्या है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचयेका (स्ली-संगसे सदा दूर रहना) पालन न कर 
सके. तो भी उसे यही अपना सर्वोररि व्येय बनाना चाहिए.। यदि वह सयम 
न रख सके तो उसे यथासभव कम-से कम अपनी इस कमजोरीमे प्रदत्त होना 
चाहिए और विश्योगभोगकी कभी आनददायी न मानना चाहिए । मेरे 
विचारने सभी विचारशील व्यक्ति इस प्रश्न पर विचार करते हुए इसी 
निष्कर्ष पर पहुचेंगे तथा वे इस सबधमे एकमत हैं। 
स्रतंत्र-प्रेम 

एडल्ट ( प्रोढ )के सपादकने खतंत्र प्रेमके संबंधमे एक पत्र 
जा है। यदि मुक्के समय मिला तो मैं इस पर लिखना चाहूगा । 
शायद में लिखूगा । सबसे अधिक यह इंगित करना है कि सारा जोर 
पर विचार किये विना अधिक-से-अधिक आनद- 

लाभ करने पर दिया जाता हे। इसके अलावा वे ऐसी वातोका प्रचार 


ह और वहुत दुरी हैं। अंकुश न रहने पर अवस्था- 
*०पत्री तथा डायरियों आदिसे सकलित । 


/ 


भर 


हर । 
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मे सुधार कैसे हो सकता है ! में सभी प्रकारकी कानूनी-बढिशोके विरुद्ध 
हूं, तथा यूरण स्वाधीनताके पत्मे हू, पर हमारा ध्येय ब्रह्मचय होना 
चाहिए, आनद-लाभ नहीं | 
आध्यात्मिकता कामुलम्मा 
विपयोपभोगसे, प्रेमसे सारी वुराइया इसीलिए उत्मन्न होती है कि हम 
विपयवासनाकी आध्यात्मिक सुखसे, सालिक प्रेमसे मिला ठेते है । हम 
बासनाओकी निदा करके उन पर अकुश लगानेकी चेश्ट नही करते, इसके 
विपरीत हम उनपर आध्यात्मिकताका मुलम्मा चढ़ानेका प्रयत्न करते है । 
सत्री-पुरुपके आकप णक्रा कारण 
इसी रीतिसे दोनों विचारोका सामजस्य होता हैं, | र््री-पुरुपके 
अकपसणका समस्त कारण विपयेच्छा पर थोीपना बडा पदाथवादी दृष्टिकोण 
मालूम पडता है, पर वस्तुतः वह अत्यत आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जो 
बाते आध्यात्मिक क्षेत्रकी नहीं है, उन्हें उस ज्षेत्रसे हा देने पर ही उसका 
महल पृणुरूपसे प्रकाशित होता है । 
हमारी शिकायत 
टमारे नाना ठु.-खोका कारण विपय-वासना है, पर उसकी निदा 
करने, उसपर अकुश लगानेके बजाय, हम उसे हर प्रकारसे उभाडनेकी 
चेट्ा करते है । इसके बाद हम शिकायत करते है कि हम दुख भोगते है । 
व्यभिचारी पुरुप 
व्यभिचारी स्त्री-पुरुपोमे, शरावियोक्री भाति, एक बेचैनी, एक 
जिजासा, निव नृतनताकी एक इच्छा होती है, जो अनेकोसे सबंध करने- 
के कारण उल्नन्न होती है। एक व्यभिचारी व्यक्ति ससम कर सकता है, 
परतु उसकी स्थिति शराबी जेसी होती है, सयमक्कली लगाम जरा ढीली 
होते ही वह फिर व्यभिचारक गढ़ेंमे गिर पडता है | 
प्रलोभनसे सघप॑ 
प्रलो भनाके विरुद्ध सघपमे, विजय प्राप्त करनेका विचार पहलेसे ही 
अपने सामने रख लेने पर, हम कमजोर पड जाते हैं। हम पहलेसे ही विजय 


>+ है 
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वह ८4. 0220: कि 28/2फ न कक लक किट प्ग आगे य्थारि। पट ० ह्म्‌ अपर्न नव सामध्यसे 
प्राप्त ररतेक विचारसे अयना पर आग बढात हैं । हम अपना धरः 
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न मियत कर मर कर पाना या 
चात्सरक्ता काम अरउन लए नयत कर ल नेह जिसे पूग कर पाना या न 
कर पाना हमारे हाथमे नहीं है। सन्यासियोकों भाति हम पहलेसे ही अपने 
मनमें कहते है. में ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिजा करता हू । यहा ब्रह्मचारी 
रनेका अर्थ वाह्य त्रझ्मनचय पालनने होता है । ओर यह असभव है. क्योकि 
एक तो हम पहलेसे कल्पना नही कर सकते कि हमे किन-किन अवस्थाओ- 
से होक्षर शुकूरना पडेगा- हमारे जीवनमे ऐसी अबसखा भी आ सकती है 
जब हम प्रह्लोभनोका प्रतेकार न कर सके | दूसरे यह गलत रास्ता है, 
द्याक्ते प्रकार त्म 


हा - कान आपके लह्नज्ष्य ण्णग ब्रह्मचनयक्की चर ञ्र्य़ 4 न्ट्ल्य्स 
क्याक्त इस प्रक्र हम अपन लक्ष्य. पुणु ब्रह्मचयक। ग्रीर नहा बढ पाते, 
लक उल्टी दिशासे ० वी. शी -ह 
बल्क उत्दा दशान जात हू | 
_वलनबन-क, नीम वीक और +आ७ आन रालार्सा अआरर्ना ल्च्य बना न टा प्र मय या 
बाह्य ऋह्मचय वाल्न झरना सप-4 4 न पर. सनृष्य < तो 


सल्याजियाका न नलरी ० अान्यूशमपाहम्यकरमयुक- भा... आयाम धरदे-तबडक, दते ० ओर त्िय नो दर भागते 8. बल 
सनन्‍्याक्तयाक्षा भाठद ससन त्वाग दत॑ हू आर ल्यस दूर गते हैँ 


अकनमयकमगहुल्‍०-न०-नकत-+ममनपाक-बकक अककन-मयनयकन».... अमान, ननजज- जमे श ५ आर सच 5-2 मर मन बातकों चर री पु सर 
अप्ना अगभग कर डालते हे और सबसे मुख्य बातकों-ससारमें प्रलो मनो- 
न्न्नय रे 





हक. >5वादा एन “>>. फििजननल-ई अपफ्तलत लता “5: थी ०० जल ०. ओद 
रुरुद्ध जो आठाक्क [बचारतन्ततघतर चलता ६. उस खास आए कर 
हज यह ऐसा दी ह्द्मा 5 2 पक हक सेनिक कहे 4.0 ५ यडद्धमे इसी क 
ते ह। यह एका हा हुआ: ऊुस काइ सानक कह के मे युद्धमभ इसी शत 
५००, हि क के हा ५ ० न 
पर उठरू था कि में सदा विद्या जू। एंसा सानक सदा वासाविक शत्रओ- 
3 हि >। 


बार मे कस कप लक. ऐप 
सेचचेगा आर काल नक्त शान्आतक हलकढ्या | वह युद्ध करना नह ीख 
से बइचेगा आर काल्प नक्त शातजुआतस लगा | वह युद्ध क हा सांस 


मच ० हा ् का 
सचक्णगा ओर रुदा विफ्तल हांठा रह्गा । 
रब शक का: अलाबा निसक-सन दाह्य "लय द्रह्मचय का लच्य -+ हु हु हू किन्ण्ण वि ३ रस 
इसके अलावा. वाह्म-द्रह्मचयका लक्ष्य अपने सामने रख लेना ओर 
चर का 


ध्य 


हि अह्यसारा 4 सननंस ५ चक सहाण्ता (कइंन्नक मित्रे 
यह सोचना कि इससे एस ब्रह्मचारी बननेमे सहाण्ता मिलेगी, अनिष्ठ- 


कारी होता हे. क्योकि प्रलोमभनेक्ता सामना पय-प्ण पर रहता है और 
पतन होने पर निराशा आ चेरती है आर कमी-कभो अपने लक्ष्य पर ही 
सदेह होने लगता है। ऐसा मनुप्प सोचने लगता है--अह्मचारी बनना 
प्रसभव है. नेने ऋयने सामने गलत लक्ष्य रखा और वह एकदम 





"भिचारके गठेमे गिर पडता है । यह ऐसा ही हुआ; जेसे कोई योद्धा 


टोना दाधकर चले ओर सोचे कि यह थोना मृत्यु या आशातसे मेरी रक्ता 
करेगा । उसके दाद 


द्‌ ऊग-तसा आब त या खरोचा लगते ही वह अगना 


२६ स्री ओर पुरुष 


पुस्पार्थ खो बैठता है ओर मैदानसे भाग खड़ा होता है| मनष्यका लक्ष्य 
यह होना चाहिए कि बह अपने चरित्र, अपने स्वभाव तथा अपने अतीत 
व वर्तमान अबथाके अनकूल अधिकसे-अधिक ब्रह्मचर्यकी साधना करे | 
यह साधना मनप्योके सामने नहीं, बल्कि <श्रवग्की साक्षी रखकर कगम्नी 
आहिए, क्योकि मनष्योकी पता नहीं रहता कि हमे कितना सर्प करना पड 
रहा है | ऐसा करने पर कोई भी बाघा हमारी प्रगति नहीं रोक पाती, 
प्रलोभन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते ओर हम बरगबर अपने अनत 
लक्ष्य्की ओर--पाशविकता त्याग कर श्वस्की ओर बढते जाते हैं | 
इसाई शिक्षाम विवाहका विधान नहीं 

ईसाई शिक्षामे जीवनकी व्याख्या नहीं की गई है, केबल आदशकी 
दिशाका सकेत किया गया है। इसी प्रकार स्री-पुरुप सवंधके बारमे 
भी | पर £साई शिक्षाकों हृदयगम न करने वाले लोग व्याख्याए हू ढते 
हैं। ऐसे ही लोगाके लिए. पादरियोने विवाहका विधान खडाकर दिया 
है, ब्साई शिक्षामे विवाहका विधान नहीं है। चाहे स्त्री-पुरुष संबधका 
प्रश्न हो, चाहे हिसा, क्रोध आदिके अन्य प्रश्न, हमे अपना आदश 
कभी नीचा नहीं करना चाहिए, उसे कभी मलिन नहीं होने ठेना चाहिए। 
परन्तु पादरियोने विवाहके सबंधमे ऐसा ही किया है । 

ब्रह्मचर्य ओर विवाह 

टैसाई धर्मका मर्म न समझनेके कारण, मनुयोका बहा ईसाई 
ओर गेर-इईसातमे बाद दिया जाता है। सबसे मोटा श्रेणी-विभाजन 
बपतिस्मा पाये हुए. लोगोको ४सार् पुकारना है। जो लोग ईसाकी 
शिक्षाओर्के अनुसार शुद्ध पारिवारिक जीवन बिता रहे हो, तथा हृत्या 
आदि जबन्य पापाके दोपी न हो, उन्हें इसार्ट मानना तथा इसके विरुद्ध 
जीवन बिताने वालोबो <सार्ट न मानना, यह श्रेणी-विभाजन यद्यपि कम 
स्थल है, फिर भी गलत है| ्सार्ट धर्मम ईसाई और गैर-टसा्के बीच 
बोर्ट विभाजस-रेखा नहीं है। एक ओर प्रकाश है, पूर्ण आदर्श है 
सलाद मार्ग है, दूसरी ओर अबकार है, पाशविकता है। ओर इन 
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दोनों सा्गोंके बीच, ईसाका नाम लेकर इसाके मार्ग पर बढो । 

इसी प्रकार न्‍्यी-पुरुष सब्रधमे, आदश्श पूर्ण ब्रह्मचर्य है | एक 
ध्श्वर-भक्तमे विवाह करनेकी इच्छा उसी प्रकार नहीं होगी. जिस प्रकार 
उससे शराब पीनेकी इच्छा न होगी । पर ब्रह्मचयक्री कई सीढिया है । 
विवाह करें या न करें जो लोग इस प्रश्नक्ना उत्तर चाहते है उनसे यही 
कहा जा सकता है-यदि तुम्हे ब्ह्मचयक्रा आदर्श नही दिखाई पडता तो 
कभी घवने मत टठेको तुम विवाहके विकार पूर्ण मागसे ब्रह्मचर्यक्षी ओर 
बढ़ो ( चाहे तुम उसे जानो नहीं )। जेसे, मे यदि लबा हूं ओर मुझे 
अयने सामने ऊ ची इसारत दिखाई पडती है, पर मेरा साथी नाग है 
ओर उसे वह इमारत नरी दिखाई पडती तो मुझे; चाहिए कि में उस सार्ग- 
मे उसे कोई नीची इमारत दिखा दू । इसो प्रकार जो लोग ब्रह्मचर्यके 
आदशंको नहीं देख पाते उन्हें उसके मागमे विवाहके नीचे आदश्शका 
सकेत कर देना चाहिए। छकितु हम-आप यह कर ले, पर ध्साने हमारे 
सामने ब्रह्मचर्यक्ना ही आदश रखा हे | 

संयपे ही जीवन-सार है 

सघर ही जीवन है. उर्सामे जीवनका सार है। विश्वाम कही नहीं है । 

आदर्श लदा सामने है ओर जब तक--मैं यह नहीं कहंगा कि जब तक 


/> 


में उसे प्राम नहीं कर लेता--वल्कि जब तक में उसकी तरफ बढ़ता नहीं 
रहता. मुझे चेन नही मिलता । 

उदाह्स्ण॒के लिए ब्रह्मचयके आदर्शकों लीजिए। जो इस आदर्शकी 
ओर बढ़ रहा है. उसे केव्रल इतनेने सतोष नहीं होगा कि उसने कुछ 
समयके लिए सयम करके अपनी इद्धियोका दमन कर लिया. जेसे अपने 
आतसगसके नृखोकी खिला कर आशअथिक्ष ज्षेत्रमे संतोष नहीं प्राप्त किया जा 
सक्तता । सतोप ठभी प्राम होगा. जब आदर्श पर्ण सुपमे सामने हो 


उसो पूर्ण रूपने अपनी कमजोरियोका ज्ञान तथा आदर्शने अयनी दरी का 
वन 


हा तथा उसका तरफ बदनका प्रयत्त हो । तभी सतोपष हट सकता 


है। उस ग्रवस्थामें सतोप नही हो सकता कि हम अपनी आर बंद ऋर 
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ले और आदर्श तथा हमारे जीवनमें क्रितना अंतर है, इस पर 
दृष्टिपात न करे । 
विकारी-भावोपर विजय प्राप्त करनेके उपाय 

बासनाशथोसे सच सबसे कठिन संर्य है, बाल्यावस्था तथा व॒द्वा- 

वस्थाको छोडकर , अन्य किसी अवस्थाम मनुष्यकी इस सथपसे छुटकारा 
नहीं मिलवा । अ्रवः हमें सपपसे नियश नहीं होना चाहिए ओर न यह 

ग्राशा करनी चाहिए कि ऐसी कोई अवस्था प्रात्त हो सकती है जब सबर्पसे 
मुक्ति मिलि। हमे एक नऋणकेलिए भी कमजोर नहीं पडना चाहिए, तथा 
विकारी भावों पर विजय प्रात करनेके लिए सभी उपाय काममे लाने 
चाहिए, शरीर तथा मनको उत्तेजन देनेवाली वस्तुओसे बचना चाहिए, 
तथा अपनेकी हर समय काममे लगाये रहना चाहिए। यह एक उपाय हुआ | 
दूसरा उपाय यह है कि यदि तुम विकारों पर विजय नहीं पा सकते तो 
विवाह कर लो | ऐसी स्त्री चुन लो जो ठुमसे विवाह करनेकी राजी हो ओर 
इसके बाद प्रतिना कर लो कि में यदि अपने विकारोका शमन नहीं कर 
सका तो केवल इसी सत्रीके साथ पाप करू गा तथा यदि बच्चे हुए तो उनको 
शिक्षा दूँगा, वथा अपनी सत्राके सहयोगसे ब्रह्मचर्य का पालन करनेका यत्न 
करू गा । जितनी जल्दी ब्रह्मचरयक्रा पालन आरभ किया जा सके, उतना 
अच्छा है। ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है । इन उपायोसे सफलता प्राप्त 
करनेके लिए ग्रावश्यक हे कि हम इश्वरसे अपना सबंध बढायें--हम बराबर 
याद रखे कि हम उसीके पाससे आये है ओर उसोके पास लोग जायगे,तथा 
इस जीवनक्रा उद्देश्य तथा अर्थ उसकी इच्छाए पूरी करना है | 

जितना ही तुम उसे याद करोगे, उतना ही वह ठम्हारी सहायता 
करेगा । 5 

एक बात और । यदि तुम्हारा पतन हो जाय तो निराश मत हो। 

यह मत सोचो कि त॒म्दहारा नाश होगया--अब द॒म्े अपनी रक्षा करमेकी 

झावश्यकता नहीं, अब तुम अपनेको पतनके गढ़ेसे गिरने दे सकते हो | 
इसके विपरीत, यदि तुम्हास पतन हो जाय, तो तुम्हें दूने उत्साहसे विकारों 
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पर विजय प्राप्त रुरनेका जीवन-संबय आारभ करना चाहिए। 
कामस-ज्चर 
कामज्वस्से मतिश्रम उत्तन्‍न होता है. अथत्रा मति भ्रष्ट हो जाती है | 
साया ससार अधघक्तास्सय हो जाता है। मनुपण्य खो जाता है। अधकार 


अल दिफ्लता 320. (दे कक नकद आत हक 
आर विफलता हां नजर आता हैँ | 
तुमने क्षम-ज्वर्से पीडित होकर बहुत दुस उठाय॑ ह, विशेष रीतिसे 


उस समय जब तुमने अयनेकों कामके हाथ पूरी तोर सोप दिया । में जानता 
हूं कि वह किस प्रकार सत्र वल्तुओं पर छा जाता है. कुछ कालकेलिए 


हुदय और चहुद्धि नप्ट कर देठा है। परतु इससे मुक्ति पानेछा एक उपाय 








० कि 
यह है कि तुम अपने मनमें समझ लो कि यह एक सना है. माया-मरी- 
चिक्ता है. जो भग हो जायगी ओर तुम पुनः अपना सच्चा स्वल्प जान 
लोगे। क्ञाम-ज्वस्से पीडित होनेके समय मी ठुम ऐसा भान कर सकते हो | 
धाच्ज+ ् 





तुकत चलना नहा चाहए कक त्‌ कमा पूण त्रह्तारा नहा रहा ओर न 
७. डी ह 
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में पतनमे घृणा करता हूं ओर में जानता हूँ कि यदि अभी नहीं तो 
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प्‌ 
ठतुक्त कमा नरारा नह्य दाना चाहुए 


जा आता पं की धर करससमस कै हक _३००+मकाइनु- 
कंदरय स्थर क गत्त ठी 
मनु पक्ष एस ब्ह्मचयता 


दा लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। एक जीवित मनृध्य सच्चे अथों- 
ने पूए ऋछचारी कमी नहीं इन सकता । वह क्वल बह्मचारी वनमनेका 
वतन क्र उक्ठा है क्योंकि उसमें क्ञाम-विकार हैं | यदि मनुष्यमें काम- 
वक्तर न होने तो उसके लिए द्रक्षचारी बननेक्ी आवश्यकता भी न होठी 
ओर दृछाचयकी बल्यनः भी न दी जा | 


[| हमने गलठी यह हो जाया करती 
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है कि हम बहुचा अपना लक्ष्य पूर्ण ब्रह्मचर्यके लिए यत्न करना (जीवन- 
की परिस्थितियाम विकारों पर विजय प्राप्त करने तथा अधिक पत्रित्र बनने- 
की श्रावश्यक्ता अनुभव करना) नहीं, वल्कि पूर्ण ब्रह्मचय (बाह्य त्रह्मचय) 
निर्धारित कर लेते हैं । 

यह गलती बहुत बडी है | जो मनुष्य वाह्य ब्रह्मन्य अपना लक्ष्य 
बना लेता है, उसके लिए पथश्रष्ट होने पर, सब कुछ नष्ट होजाता है ओर 
बहुधा उसक्री गति, उसका आगेक्रा जीवन अवरुद्ध होजाता है | जो 
मनुण्य ब्रह्मचनयके लिए यत्न करना अपना लक्ष्य बनाता है, उसका पतन 
कभी नहीं होता, उसकी गति कभी नहीं रुकती, प्रलोमनोका शिकार 
होने तथा पतन होने पर बह ब्रह्मचर्यकेलिए यत्ष करना त्याग नहीं देता, 
बल्कि दूने उत्साहसे यत्न आरभ करता है | 

प्रेस 

जब तक मन॒प्य अपने सुखके अलावा और कोई रस नहीं जानता, 
तब तक 'प्रम'को वह जीवनमे एक कदम आगे बढना मानता है, पर यदि 
उसने *श्वर-प्रेम, मानव-प्रेमका रस चखा है, वह ईसाई बन चुका है, 
तो इस ऊची मन स्थिति पर पहुँच कर, उसके मनमे 'प्रेम'से मुक्ति पाने- 
की इच्छा होने लगती है। आप इस इंसाई, मानब-प्रेमसे सतुष्ट क्यों नहीं 
रहते ! इसलिए आप क्षमा करे, आपने उसके प्रेमसे अपने को पवित्र बनाने- 
की शक्ति मिलनेकी जो बात लिखी है, वह उस खत्रीका अपमान है। 
प्रथेक मन्यको, विशेष रीतिसे एक इसाईको शारीरिक प्रभाव नहीं, बल्कि 
आध्यात्मिक प्रभाव डालनेकी कामना करनी चाहिए। आपको अपनी 
पवित्रताकी रक्षा श्रपनी शक्तिसे करनी चाहिए तथा उसे अपना निःस्वार्थ- 
प्रेम आरवित करना चाहिए । टश्वस्के स्थान पर मनष्यक्री प्रतिठा मत 
कंगे | *श्चर आपको आप जितनी आशा करते है, उससे बहुत अधिक 
देगा, ओर उसका प्रेम भी आपको प्रदान करेगा | 

आप लिखते है कि मुझे अपने प्रेमसे उसकी रक्षा करनी चाहिए । 
मेरी समक्म नहीं आया-- किस चीजसे रक्षा ! और आप क्यो छोर 
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किसलिए उस पर दया करते है ? हमसे बहुघा गलती होती है कि हम 
नये ढगसे बिवाह करना चाहते है। जेसा कि इसाने कहा है ओर पालने 
उसका समर्थन किया है ओर हमारी बुद्धि भी उसका समथन करती है--- 
'जो उसे पानेकी सामथ्य रखता है, उसे उसको पाना चाहिए, ओर जो 
उसे पानेक्नी सामथ्य नही रखता उसे विवाह कर लेना चाहिए ।? 
आर विदयाह नये ढगसे नहीं हो सकता। जिस ठढगसे विवाह होता है, उसी 
टगसे हो सकता है. अथात्‌ हम एक साथी चुन ले, उसके प्रति वफादार 
रतने. उसे मृत्यु परत न त्यागनेकी प्रतिजा कर ले ओर उसके साथ मिल 
कर खडित ब्रह्मचयंकों पुनः स्थापित करनेका प्रयत्न कर | यदि हम 
विव।ह सस्कारोकों तथा अन्य प्रधाओको महत्व नही देते,तो भा हमे विवाह- 
को उसी अथमे लेना पडेगा, जिस अथमे अन्य लोग लेते है। विवाह 
पारस्परिक आकर्षणका परिणाम माना गया है ओर सदा माना जायगा । 
आर यदि पारत्यरिक आकर्षण नही है दो विवाह अनुचित है । 
प्रेम आनंददायोी किस प्रकार हो 

मेरा खयाल है कि में ठुम दोनोको समझता हू ओर में चाहता हूं कि 
में तुम्हरे सबधोमे जो कुछ कष्टदायी ओर दुखदायी है, उसको निकाल 
कर उसे सुखदायी ओर आनददायी बनानेमे तुम्हरी सहायता करू | 
उसका कहना सही है कि यह उत्कट पारस्परिक प्रेम ईश्वर-प्रेमसे दूरकी 
चीज है ओर उससे बाधा पहचाता है| परतु इसके प्रति तुम्हारा यह 
उत्कद प्रेम एक सत्य-वस्त॒ है, जिसकी ठुम उसी प्रकार उपेक्षा नही कर 
सकते जिस प्रकार तुम अपने शरीरकी अथवा व्यक्तिगत स्वभावकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते | किंतु इस तथ्यको स्वीकार करते हुए तुम्हे जो कुछ शिव 
है. उसे स्वोकार करके जो-कुछु अशिव है उसे निकाल फेकनेकी चेष्टा 
करनी चाहिए | शिव है अपने प्रेम-पात्रके प्रेममय होनेकी अनुभूति । 
एसे अपनी अहपूर्तिकेलिए नहीं, बल्कि ईश्वग्की इच्छा पूरी करनेमे एक 
दूसरेकी सहायता करनेके लिए प्रेम करना चाहिए | तब सच्चा आनद 
मिलेगा | परत इस आनदकी प्राप्तेकेलिए आवश्यक है कि प्रेममे पडने- 
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कि । 


क्र 
है 


से (ओर यह त॒म्हारी कमजोरी है) ईर्ष्या, जुगुप्ता आदि जो हीन मावनाए 
सचारित हो जाती है, वे निकाल फेकी जाय | मेरी सलाह है कि अपनी 
भावनाओ्रमे मत जाओ, उन्हें एक-दूसंर्की मत लिख भेजो ( यह चोरी 
नहीं, सबम है ), बल्कि अपने जीवन, अपने कायके बारेमे लिखों | ठुम 
उसे अ्रति पेम करते हो ओर वह तुम्हे करती है, यह बह भी जानती है 
ओर तुम भी जानते हो । मनुष्यको एक सीमा तक अपनी भावनआओोकों 
व्यक्ष करना चाहिए, उस सीमाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए--ओर 
तुमने उस सोमाका उल्लनन किया है। सीमाका उल्लंघन करनेके बाद 
भावनाओकी अ्रभिव्यक्ति आनददायी न होकर भारपूर्ण हो जाती है । 
इश्वरने हमे प्रेममे आनद अनुभव करनेकी क्षमता दी है, पर हमे 
यह न भूलना चाहिए कि वह प्रेम है, अ्थात्‌ अपना नहीं बल्कि दूसरेका 
उपकार करनेकी इच्छा। ओर जेसे ही तुम्हारा प्रेम सच्चा हो जायगा, 
अथात्‌ उसका उपकार करनेफी तुम्हारी इच्छा होगी, ठ॒म्दारे उसके प्रेममे 
जो कुछ भी कश्दायी है, वह दूर हो जायगा । 
प्रेम हानिकारक नहीं हो सकता जब तक बह प्रेम है, पेमक्ी ओम 
अहताका भूत नहीं है। हमे अपनेसे पूछना चाहिए--क्या मे उसके 
उपकारके लिए उसे कभी न देखने तथा उससे सबंध तोड लेनेके लिए 
तेयार हूँ। यदि आप तैयार नही है, तो अहताका भूत है, जिसे मार 
डालना चाहिए | में जानता हूँ कि तुम्हारी इत्ति धर्मपरायण तथा उदार है 
ओर यदि तुम पर अहताका भूत सवार है तो तुम उसे परास्त कर दोगे। 
तुम्हारा यह कहना ठीक है कि मनुष्य सबको समान रुपसे प्यार नहीं 
कर सकता | केवल एक ही व्यक्तिसे उत्कट प्रेम करनेमे सुखानभूति 
होती है, पर स्मश्णु रहे कि प्रेम उसके लिए हो, अपनी अध्पूत्तिके 
लिए नहीं | 
प्रेमका स्थान 
मंने प्रेम! पर बहुत विचार किया है, परतु मुझे उसका कोई श्रर्थ 


अब 


ने दिखाई पडा। फिर भी मानय्-चीबनस उसका स्थान तथा अर्थ स्पट् 
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तथा निश्चत है। बह भोग ओर ब्रह्मचर्यमे चलने वाले सघपकी तीव्रता 

कम करता है। जो युवक-युवतो ब्रह्मचय न धारण कर सके, वे विवाह 

करनेके लिए प्रेम कर सकते है ओर इस प्रकार १६से लगा कर २० वबष- 

की अवस्था तक जीवनऊे अत्यत नाजुक समयमभे भीषण मत्रणाओसे बच 

सकते है। जीवनकी इसी अवस्धामे प्रेसका स्थान है। पर विवाहके बाद 
प्रेमक्े लिए स्थान नही है. वह कुत्सित होता है । 

प्रेम करना अच्छा है या बुरा ? 
प्रेम करना अच्छा है या चुरा ? मेरे लिए तो इस प्रश्नका उत्तर 


स्य5 


स्पष्ट है | 

यदि मनुष्य सेवापू्ण आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है तो 
उसके लिए प्रेम तथा विवाह करना पतन है, क्योंकि तब उसे अपनी 
शक्तेका एक भाग अपनी पत्नी या अपने कुटुव या अपने प्रेमपात्रको 
देना होगा । ये वह पशु-जीवन बिता रहा है, खाना,कमाना तथा लिखना 
ही उसका जीवन-चेय है तो प्रेमकी अवस्था उसके लिए उननतिकारी होगी 
जऊचा कक पशुत्ना ठतथा काड 'मकोडोमे हांता है । 

उत्पादक राक्त 

में नही समझता कि तुम्हे स्वियोसे किसी प्रकारके आध्यात्मिक 
सवधकी आवश्यकता है। ख्वियोसे सामाजिक सवध तमी आनंददायी 
होगा. जब तुम्हारे मनमे न्वी-पुरुष विपयक कोई भेदभाव न रह गया हो 
तुम ल्टियोको भी अन्य प्राणियोके समान देखने लगो | 

ने समभता हूं कि तुम्हे श्रमक्ी आवश्यकता है । तम्हे कोः ऐसा 
धरम करना चाहिए जिससे त॒म्दारी सारी शक्ति व्यय हो सके | 

पका एलाइस स्थकह्मकी पुस्तिका अच्छी का लगी, जिसमे उन्होने 


विपःच्छाकों 'उत्तादक-शक्ति बताया है। ती हैं कि जब मनप्यमे 


अन्य प्राइतेक इच्छाओके साथ विपपेच्छा उलन्न हो तो उसे जान लेना 
हज तक यह काई उत्तादक काय करनेकी इच्छा है। यहा च्च्छा 
निम्न सपने कामेच्छाके रूपमे प्रक८ होती है । यह उत्तादक कार्य करनेकी 


॥। 
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इच्छा है ओर दृह इच्छा-शक्ति तथा श्रनवसत प्रयत्नसे अन्य उपयोगी 
शारीरिक कायों अथवा थआध्यात्मिक जीवनकी दिशामे मोडी जा सकती है। 

में भी सोचता हू कि सचमुच यह एक शक्ति है जो परमात्माकी 
इच्छाको पृण करनेमे, प्रथ्वी पर खगकी स्थापना करनेसे सहायक हो 
सकती है। प्रजननमे इसका उपयोग करके हमस इसी कार्यक्रो ( प्रश्त्री पर 
स्वगकी स्थापनाके कायकी ) अयनी संततति पर डाल देते है अहमचय 
तथा संबात्रद ले लेने पर यह शक्ति परम मगलमय रूप धारण कर लेती 
है। इस दिशामे इसे मोडना कठिन है, पर असभव नहीं है। हम 
देखते ह कि हमारी आखोके सामने सैकडो-हजारों आठमियोने ऐसा करके 
दिखा दिया है 

यदि तुम अपने विकारोकों जीत सको तो बहुत अ्रच्छा हैं, यदि न जीव 
सको तो विवाह कर लो--बह बहुत अच्छा ठो नहीं होगा, पर बुग भी 

नही होगा | 

बुरा तो, कामाम्निसं जलते हुए इधर-उधर फिरना है, जेसा कि पालने 
कहा है । 

दा, यह कल्पना कभी मत करो कि स्व्रियाका सान्निष्य कल्याणुकर, 
करुण-कीमल भावनाओका सचार करने वाला होता है। यह भ्रम 
कामुकतासे उत्पन्न होता है। पुरुषोकी भाति च्लियोका सान्निव्य भी 
आनद उद्रन्न करता है, परत स्त्रियोके सानह्निव्यम कोई विशेष आनद- 
दायक बात नहीं होती | ओर यदि ऐसा मालूम पडे तो उसे कामुकता- 
जानत प्रम मानो । 

दरिद्रताका बरण करो 

क तुम पूछते हो कि विकारोंसे सघ्प करनेका उपाय बताओ | 
श्रम, उपवास आदि गांण उपायोमे सबसे अधिक कारगर उपाय हैं, 
दखिताका वर्ण, अपनेफो श्रकिंचन प्रकट करना, जिससे तुम्हरी और 


कार स्त्री आकपित ही ने हों। परतु मुख्य तथा सर्वोत्तम उपाय तो 
जिकारल अनवरत सवप हो ईं, तुम्हारं दिललम सदा यह भाव रहना 


चयनिका ३५ 


चाहिए. कि यह सपर्ष कोई नेमित्तिक या अस्थायी अवस्था नहीं, बल्कि 
जीवनकी खायी ओर अपरिवर्तनीय अवस्था है । 
स्वेन्छापूवेक नपुंसकत्व 
तुमने मुझसे स्फोपत्सी' जातिवालोके विषयमे पूछा है। लोगोका 
उन्हे बुरा बताना क्या उचित है १ क्या वे मेथध्यूके प्रबचचनके १६- वें अ्रव्याय- 
का आशय ठीक-ठीक समझे हैं कि उसके १२-वें पद्मके प्रमाण पर वे 
अपनी तथा दमरेकी जननेद्विय का डालते है। पहले प्रश्न पर मेरा उत्तर 
है कि 'घुरे नहीं है। सभी मनुष्य एक ही पस्मपिताकी सतान हैं, सब 
आपससे भाई-भाई है, न कोई बुरा है न भला । स्कोपत्सो लोगोके बारेमे 
मैंने जो-कुछ सुना है, उससे माल्यूम पडता है कि वे नीतिपूर्ण तथा श्रमपूर्ण 
जोबन बिताते है । दूसरे प्रश्नके सवधमे, क्या वे प्रवचचनका ठीक-ठीक आश्रय 
समभते हुए अपनी जननेद्रिया काठ डालते है, मेरा निश्रात उत्तर है कि वे 
प्रवचनका गलद अर्थ समझे हैं, ओर अयनी तथा विशेष रीठिसे दूसरोकी 
जननेद्विया काटकर वे सच्चे इसाई धर्मके विरुद्ध जाते है । इ्साने ब्रह्मचय॑- 
का उपदेश दिया है, पर अन्य सद्युर्णोकी भाति ब्रह्मचययका महत्व भी 
तभी है जब वह अ्रद्धाके साथ दृढ इच्छाशक्तिसे प्राप्त किया जाय। उस 
ब्रह्मचर्यका कोई महत्व नही, जो पाप करनेकी सभावना ही दूर करके प्रा 
किया जाय । यह तो ऐसा ही हुआ जेसे कोई मनुप्य अधिक खानेके 
प्रलोभनसे बचनेके लिए कोई ऐसो दवा खा ले कि मदाम्रि उत्पन्न होजाय 
या युद्ध न करनेके लिए अपनी वाहे बाघ ले, या गाली न देनेके लिए 
अपनी जबान काट डाले । इंशरने मनप्यको बेंसा ही बनाया है, जेंसा वह 
है। उसने उसके विकारपुण शरीरमे आत्मा प्रतिष्ठित की है, जिससे वह 
शारीरिक विकारोकी अयने वशमे कर सके (जीवनका यही उद्देश्य हे)। 
परमात्माने मनुप्यको सब्रांग पूर्ण शरीर इसलिए नहीं दिया कि वह ईश्वस्के 
कार्यमे सशोघन करने के लिए अयनेकी विकलाग बना ले । 
५-रूसी क्सिनोक्ा एक सम्प्रदाय जो ब्रह्मचय पालनके लिए स्वेच्छा- 
से नपुंसक वन जाता है,  अर्थाव्‌ अपनी जननें द्रिय काट डालता है | 





३६ ली ओर पुरुष 


स्री ओर पुरुष एक-दूसरेकोी ओर इसीलिए आकर्षित शेते हैं कि 
वे जिस पूर्णताको नहीं प्राप्त कर सके, वह अगली पीढीके लिए समय 
हो जाय | धन्य है उस दयानिधानकी इस चाठुरीकों | मनुए्य पूर्ण बनने- 
के लिए बनाया गया है, अपने स्वर्गीय पिताके समान पूर्ण बन | पृरणता- 
का एक चिह्न ब्रह्मचर्य प्राप्ति हे-सचाा ब्रह्मचर्य, मनसा, वाचा, कमणा; 
निपयवासनासे पूर्ण मुक्ति | यदि मनुप्य पूर्ण बव जाय ओर अ्रह्मचयंका 
पालन करने लगे तो मानव-जातिका जीवनोदेश्य पूृण होजाब, फिर एथ्बी 
पर जन्म लेनेक्ी कोई आवश्यकता न रह जाय, मनुष्य फरिश्ते बन जाय, 
जो विवाह नहीं करते | परत अभी मनुष्य पूर्ण नहीं बन सका है, इसलिए 
वह नई पीढीको जन्म देता है ओर नई-पीढ़ी ईश्वरकी आजाओका पालन 
करती हुई अपना जोवन-यापन करती है। इस प्रकार मानव-जाति उत्तरो- 
त्तर पूणताके निकट पहुच रही है । यदि मनुत्य स्क्रोबत्सी लोगोके उपदेश 
पर चलने लगे तो मानव-जातिका पृर्ता प्रात्त किये बिना ही, इश्वरकी 
इच्छा पूरी किये बिना ही, अतको ग्राप्त होजाय | 

मेरे स्कोपत्सी लोगोकी गलत माननेका पहला कारण तो यह हे । 
दूसरा कारण यह है कि बराइविलकी शिक्षा सगलकारी है। (इसाने कहा 
हे--मेंरे पथ पर चलना बड़ा सरल और कष्-रहित है), ओर उसमे हिसा- 
का निषेध हे । अतः दूसरोको दु.ख ओर कष्ट देना पाप तो है हो, अपने- 
को भी विकलाग बनाना तथा कष्ट देना ईसाई धर्मके विरुद्ध है । 

तीसरा कारण यह है कि स्कोपत्सा लोगोने मैथ्यूके प्रयचनके १६ थे 
अव्यायके १२-वे पद्रका अर्थ स्पष्टया गलव लगाया है! यह सारा 
अध्याय विवाहके सबंधम है। ईसाने विवाहका निषेध नहीं किया, 
बल्कि पक्षिया बदलने श्रथात्‌ तलाकका निषेध क्रिया है। इस प्रकार 
विवाह्मवस्थामें भी ईसाने अधिकसे-अधिक समय पालनेकी आजा दी है, 
मनुप्योकी एक पद्वीत्रवका पालन करना चाहिए । जब सख्रियोने उनसे कहा 
(पद्म १०) कि इस प्रकारका सयम पालन श्रर्थात्‌ एक पत्नीबत तो बडा 
कटिन दे तो उन्होने उत्तर दिया--यद्रपि सभी लोग जन्मजात नप॑सको 


या नक्रां बा आा७वार्थी हा 


खनका। ३२७ 


अथवा मनुष्य द्वारा बनाये गए नपुसकोकी भाति सबम पालन नहीं कर 
सकते. परन्तु कुछ लोग ऐसे है. जिन्होंने स्पर्ग प्राप्तिके लिए. अपनेको 
सयसक बना लिया है. अधथात्‌ आत्मवलसे काम विकारको जीत लिया है, 
और लोगोकों उनन्‍्होका अनुकरण करना चाहिए। यहा 'कुछ लोग ऐसे हैं 
जनन्‍्हाद स्यनप्रातक लिए अपनेको नपसक चना लिया हूं, इन शब्दाका 
अध् शरीर पर झात्माकों विजब करनी चाहिए। इनसे यह अथ नही निक- 
लता कि शरोस्को विक्तत्ाग बना लिया जाय, क्थोकि जहा पर शरीरको 
विकलग इननेका उल्लेख हे. वहा मनुष्य द्वारा बनाये गए नपु सको! 
लिखा गया है, ठथा जहा पर शरीर पर आत्माकी विजयसे तालय हैं, 
वहा अगयनेकों नरसक बना लिया है. लिखा गया है | 

में १२वें पच्चका यही अर्थ लगाता हूं. पर में इठना और कह दू क्रि 
यदि तुम्हे इन शब्दोक्ना यह अथ ठोक न ऊंचे तो भी तुम्हे 
चाह्ए कक सद्य नसूदतनभाव परह 


द्र 


अं 


८), 


ै 


याद रसना 
जाना उाचठ है| बलपूवक अथवा 











स्वेच्दासे अग-मभंग करना इंसाई-धर्ंके विदुछ है । 
जवन्य-पाप 
मैं समन्‍्ठा हू कि विवाह कर लेने पर ह्ली-पुरुषोका विषयोपभोग 
करना अनीतिएर् नहीं है। पर इस पर अधिकारी रीतिसे कुछ लिखनेसे 
पहले में इस प्रश्नक्ा दूक्तम रीठिसे अध्ययन कर लेना आवश्यक समझता 


हू. कसाक इस रतन भा बहुत सत्वयाश ह कि कल अपनी विपयवासना 
तेके लिए अपनी र्म.से भी विपय-सेवन करना पाप है। मेरा तो 





| श्ाद परत 
रख्पालं 9 आइम्या॥ हा, न वन 80० 402४7 -पए+->याय॥म्गाा३-म्याकन्म्गाक 
इपालं ह॒ कि दवरउनच्चचवस बचनक पैज्षए अयनो 


उतना 


इद्रयका का काट 
डालना ना उतना हा दडा पाप है, जितना कि 


| केवल आनंद पाप्तिके 
लए विपयन्सेचन करना । यह बसा ही पाप है, जेसे प्रलोभनमे आकर 
अधक खाना. या दूखो मर कर प्राण दे देना या विपपरान कर लेना | 


जल झकार सनुष्पक्ता संवा करनेके लिए अन्न साकर शरारका रा 


हट पन्‍अवरघा०॥ हु 


ञ्‌दप घन ₹३०*»१9६३ (१ 


| अकार वश रक्षाके लिए विपय-सेवनभी धम्मे- 
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रेप स्री ओर पुरुष 


स्वेच्छासे नपुंसक बन जाने वालाका यह कहना सही है कि आध्या- 
त्मिक प्रेमके बिना, केवल शरीर सुखके लिए अपनी ख्ंसे मी विपयोपमीग 
करना अनीतिपर्ण है, व्यमिचार है। पर उनका यह कहना गलत है कि 
थराव्यात्मिक प्रेम होने पर सतानोत्तत्तिके लिए भी विपयोपमोग करना 
पाप है | वह पाप नहीं, इश्वर्की इच्छा पू्ण करना है । 

मेरी समभझमे इंट्रिय काट डालना पाय है | मान लीजिए, एक आदमी 
ग्रनीतिपूण जीवन व्यतीत कर रहा है। बह अनाजसे शराब बनाकर पोता 
है ओर नशेमे चूर रहता है। वह अनुभत्र करने लगता है, यह दुरा है, 
पाप है| अब वह अपनी इस बुरी आदतकी छोडकर अ्रनाजका मनुष्यो 
तथा पशुश्रोके लिए सदुपयोग कर्नेके बजाब, यह सोचता है कि पराप- 
सार्गसे बचनेका एकमात्र उपाय यही है कि मे सारा अनाज ही जला 
डालू ओर वह अपने अ्रनाजके कोठारम आग लगा देता हैं। फल यह 
होता है कि उसकी पापद्षत्ति उसके अदर ज्यो की-त्यो वर्तमान रहती है, 
उसके पडोसी पहले हीकी तरह अनाजसे शराब बनाते है, पर बढ अपनी 
अथवा अपने परिवार वालोकी ज्ञधा शात करनेमे असमथ होजाता है । 

इश्वरने नन्हे -नन्दे बालकोंकी प्रशंसा व्यर्थ ही नही की कि स्वर्गका 
राज्य उन्हींका है तथा बुद्धिमान लोगोको भी जो बात समझे नहीं आती 
उसे वे सतज ही जान लेते हैं। हम स्वय इस कथनकी सचाई अनुभव 
करते हैं | यदि वालक न हो, वे जन्म लेना बद कर दे तो प्रथ्यी पर स्वर्ग 
के राज्य की आशा भी न रद्द जाय ) वे ही हमारी आशा है। हम पाएंगे 
इबे हैं, अपनेको शुद्ध बनाना बहुत कठिन है, परतु हमारे परिवार में 
टर पीढीमे, नई-नई, निर्दोष, शुद्ध आत्माए जन्म लेती है ओर वे आरजन्म 
शुद्ध बनी रह सकती है । नदीका पानी गदा होता है, पर उसमे कितने ही 
निर्मेल जलके स्रोत मिलते रहते दे, जिससे नदीके पानीकी मी शद्ध होने- 
को आशा बनी रहती है । ये 
बह प्रश्ष बहुत बडा है, झोर इस पर मनन करनेसे मुझे आनंद 
मलता ६ै। केबल टतना ही जानता हू कि शरीर सुखके लिए विपय- 


चयनिका रे£ 


न ब्प कै 20273 “> अपन  >- इद्विय काट >मक७ ड्डा लन दोनो 

मेवम ठथा विष्य-सेवनले बचनेके लिए अपनी इद्धिय काठ डालना दोनो 
बिक. हे ॥ लव द्द्विय मान काट >ब्गकक डा लना जंघ 

ही समान सुफउसे पायउ-पूछण है | परत द्वाद्रवय क्रां< डालन तो जबन्य-पाय 


लिंपंधाज > ली मर होनेमे गन ० जब होते पल लेबल हॉल च 22५05 द्विय काट 
है | विप्रयाधान हांचत गत नहां हाता. एच्ज होती है- परतु द्ाद्रय काठ 


उ+ के नतक सालाकों 3. जप जाल कि च क्ाय कगइन | इस च लज्ज्ञा कण्मक-जकुकत नहों आदत #०> *8० कक करते रे 
इडालन यचात्षाक्ना ता झगवच काथ पर एच्चया एक चह आदी. वेग करते 
च्ड 


है कि उन्होने प्रलो मनोसे काम-विकारके सघयसे बचनेके लिए ब्श्चर्का 
(4. न्‍ंवनलमननम»---मपलाा... साशनोन-वीा- पा - १४५०क००बए>माक यथा आई धृतः न्य्डड अपनस बन हृदयके किस 888 विकाराक कट सना, काट 
नियम भंग कर डाला । यधाथतः ₹ व्‌ के विकाराकी काट 


रू ली ऑ 


फेकना चाहिए. तव शरीरको काठ फेकना आवश्यक होजायगा | इद्विय- 


को काट फेकनेसे प्रलोभनोसे मुक्ति नही मिल जाती । मनुष्य इस जाननमे 
क्यो फस जाते हैं | इसका कारण यह है कि हुदबसे काम-विकारको दूर 
करना दडा कठेन है-इसके लिए मनुष्यकों अपने हृदयके सभी विकारोका 
शम्न करना पडता है. ठथा खुदीक्नों भूल कर तन-मन-धनसे ईश्वरको 
प्यार करना पडठा है| यह रास्ता बडा लंबा है, यही कारण है कि कुछ 


यम ७ कप च्> 34 
दाद कल... "जूही “कमवनावण्री--रमतानमपन्‍ाओ साच व््ानननत का अ 
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33, कप न व जीवनमने सबसे 3. मेड नजर बचलेक ० 
ये दलतस साच बठते हू क् व जावनन सदस बरड पापत बचनंक लए 


पह लोड शस्ता अख्यार करे संकते | | पर ह:खंती वाले तो चह है: 
यह छोटा राचत्ता ऋार्तयार कर सकते है| पर दु.सका बात ठा यह है कवि 


दस रन सटे ते कक. इंप्सित लच्ष्चर्क ओर ०० जाते >> £5 किसी 
इस प्रक्तरक्त छान रात्त इ्ाष्तत ल क्ष्यकी कार नहा ले जात, बल्कि (कल 


अमन जलन 20५5. + 2८. मम मम मस फंसा चर 
दलदलम ले जादर सा दते है | 
वंशरक्षाके लिए: 
चरारक्षाक लए ववयाह 
वशरक्षाके लिए विवाह करना अच्छा और जत्री है, पर यदि लोग 
हक 0. अपने अंदर हर यह नस ५2 की 
है. तो उन्हें अपने अंदर यह शक्ति पेदा करनी 
चदाहए कक वे आपनी! सतानोनो परा न्नजीबी वननेके सजाय 





मनुष्य तया 





पर्मात्माके का... हि डा शित्ता ली बा चर है .0 
ब्माप्ताव उच्च सवक वंननओा शिक्ता दे रुके। आर इसके लए गाव- 
चजल्श्मर न >> 


दूसराके अऋम पर नहीं. वल्कि अपने श्रम पर जीवन-यापन 





च्ट्फ््कक अ्ट लागार॑ किक विचार ब्ण्यकण- श््स गया शााआ ् 
मऊ लागान यह वचार घुस गया है 


है कि मनुष्यकों शार्दी तभी 


ने चाहए जब वह दूसनेकी गदन पर अच्छी तरह सवार होगया हो. 
न्श्शार ६ जे 


अपार छाधन-पन्न' होगया हो। परतु होना चाहिए ठीक इसके विप- 
न उन्दारा शादों करनी चाहिए जो साधन-विहीन होने पर मी ज्ीवन- 
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यापन करने तथा बच्चोकी शिक्षा देनेकी सामश्य रखते हो । ऐसे ही माता 
पिता अपने बालकाकोी ठीक रीतिस शिक्षा दे सकते ह ? 
विपय-वासना--इश्वरक नियमोंकी पृत्तिका साधन 
विपयेच्छा *शबरके बनाये नियमोक्रो यदि स्वयं ने पूग कर सके तो 
उसे अपने वशजों द्वारा पूरा करानेका साथन है | प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमे 
इसकी सत्यताकी अनुभूति होती है। मनुग्य 2श्वसके बनाये नियमोकी पृत्ति- 
की दिशामे जितना ही आगे बढ़ता है, उतना ही बह विपय-बासनासे 
दर भागता है| इसके विपरीत वह इईश्चरके नियमोक्री पूर्तिसं जितना ही 
दर रहता है, उतना ही विपयवासना उसे सताती है | 
विप्य-भोग इसीलिए इतना आकपक हैं कि वह हमारे एक महान्‌ 
कर्तव्यकी पूत्तिका साधन है मानो वह मनप्यक्रीं एक महान कर्तव्य-वोभसे 
मुक्त करके उसे अगली पीढीं पर डाल देता है। भें नहीं, तो मेरी सतति 
स्वर्गीय राज्य प्राप्त करेगी | इसीलिए सझ्लिया अपने बच्चोमे इतनी तन्मय 
रहती है । 
त्रह्मचय-पालनका स्थान प्रथम है 
“एज' ने ब्रह्मचर्यके आदर्शके बिख्द्ध यह दलील दी कि इसका 
पालन करनेसे मनप्य जातिका अत होजायगा । इसके उत्तरसे मेने कहा-- 
पादरियोंके विश्वासके अनुसार ससारका अत एक-न-एक दिन होगा। 
विजान भी यही कहता है कि एक दिन पृथ्वीके तमाम मनुष्य ओर खब 
पृथ्वी न्ठ हेजायगी । फिर इस कल्पनासे मन॒ष्य क्यो इतना चोकता है 
कि नीतियुक्त सदाचार-पूर्ण जीवन व्यतीत करनेसे भी मनय जातिका श्रत॑ 
किया जा सकता है ? शायद दोनो बाते साथ-साथ हो । एक लेखमे यटी 
टगित भी किया गया है| उसमे कहा गया है--ब्रह्मचयंका पालन करके 
मनुष्य क्यो न अपनेको ऐसी बुरी मीतसे बचा ले ? बिल्कुल ठीक कहा है 
दृरशलन हिसाब लगाया है, जिससे प्रकट होता है कि यदि खष्टिके 
आरमभमगशालसे, दस समयक्री भाति मनायकी संख्या प्रति साल दनी होदी 
» यो (्‌ गदम-टावास लेकर अब तकका समय ७००० वध मान लेने 
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पर) अब तक मनुष्य सख्या इतनी अधिक बढ जाती कि यदि वे एकके सिर 
पर एक खडे कर दिये जाते तो वे न केवल प्रथ्वीसे सगज तक, बल्कि 
उससे २७ गुना अधिक ऊ चे पहुच जाते | 

इससे कया नतीजा निकला १ सिर्फ दो नतीजे निकलते हं--या तो 
हम स्षेण और युद्धोकी आवश्यकता माने या हम ब्रह्मचय पालनका प्रयक्ष 
करे | ब्रह्मचय पालनसे ही बढतो हुई मनुष्य सख्या रोकी जा सकती है | 

युद्धो ओर क्षेगोके आकडोकी ब्रह्मचय-पालनके आकडेसे तुलना 
मनोरजक होगी । निश्चय ही इन आकडोसे प्रक८ होगा कि दोनो एक-दूसरे- 
की पूर्ति करते हैं | यदि युद्ध ओर ज्लेग कम हुए होगे तो मनुप्य-जातिके 
ब्रक्नचय पालन कर्नेके अधिक उदाहरण मिलेंगे। दोनो संतुलन बनाये 

एक दूसरा नठीजा यह निकलता हे. यद्यपि ने इसे स्पष्ट रूपमे रख 
सक्लेसे समथ नहीं हू . कि मनुष्य-सख्या घब्नेकी खिता करना, उसका 
हिस्गव लगाने बैठना ठीक नही है। केवल प्रेम ही श्रेष्ठ मार्ग हे, पर प्रेम 
अकेला नही रहता. उसका आचल थासे हुए पवित्रता रहती है। मान 
लजिए. हम एक ऐसे आदर्म'क्की कल्पना करे. जो एक ओर तो जन-सख्या 
बढ़ानेके लिए व्यग्न हे और दूसरी ओर उसे घटानेके लिए। दोनो कार्य 
एक साथ होनेकी आशा करना हाल्यास्तद नहीं है । वह तभी हो सकता 
है जब एकक्षा प्राण लिया जाय और दूसरेको जन्म दिया जाय ! 


; के कि 


ही बाठ तक-लगठ है। आपने परम पिताकी भाति पूर्ण बन ।! 
आर यह एरठा पहले द्रह्मचय ओर फिर प्रेमकी साधनासे मिलती है | 
इससे निषकप यह निकला कि ब्रह्मचय-पालनका स्थान प्रथम है और वश 


स्च्ाझा स्थान 


राव स्थान द्वितीय । 

सतप्यके नियम 
पत्र पर. जिसमे उसने लिखा है कि विपयोपभोग एक पवित्र 
गैके उसले वश रक्षा होती है में यह सोच रहा हू कि 


जिस 
पत्रार सनुष्प पशुदत्ी भाति. जजन-संघर्पके नियमके अधीन है, 


उसी 
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प्रकार बह पशओकी भाति, प्रज़ननके नियमके भी अ्रधीन है, पर मनाय 
मनप्य है। उसने जीवन संघपसे मिन्न अपना नियम बनाया है--प्रेम | 
इसो प्रकार उसने प्रजननके विपरीत अपना नियम बनाया ह--न्रह्मचय। 
मख्री-त्यांगका अथी 

श्रपने माता-पिता तथा बीबी ओर बच्चीकी छोड कर मेरा अनुसग्ण 
कर', बाइविलके इन शब्दोका तुमने सकुचित अथ लिया हैँ। इन शब्दो- 
का सही-सही अर्थ क्या है, विशेष रीतिसे जब पारिवारिक बंधना ओर 
धार्मिक कर्ततव्योम वेपम्य उपस्थित हो, तथ किस मकार समस्या सुलभाड 
जाय, इस सबधमे मेरा मत यह है कि समस्याका हल ब्राहरी नियमी ओर 
आदेशोम नही मिल सकता, उसका हलतो भनुस्य अपनी शक्तिके अनुसार 
ही कर सकता है। आदर्शतों स्थिर रगा, जेंसा कि <साने कहा है - 
“अपनी ज्रीको छोड दे ओर मेरे पीछे चल |? पर इस आदेश का पालन 
मनुप्य कहा तक कर सकता है, यह तो वह स्वय या परमात्मा जानता है | 

तुम पूछते हो अपनी सत्रीको छोड द का क्या अर्थ है ! क्‍या इसका 
अथ उसका 'परित्याग'कर देने अथवा उसके साथ शयन करना तथा सवा- 
नोतसत्ति करना छोडे देनेसे है ? 

निश्चयटी छोड दे काग्रथ है कि उससे पत्नीचका सबंध त्याग दें, 
ओर उसे ससारकी अन्य ख्तरियोक्ती तरह अपनी बहिन माने । यह आदर्श 
है। इसकी पूर्ति इस प्रकार करनी चाहिए क्रि स्रीको ज्ञोम न हे; उसे 
दुस्सह न मालूम पड, बह क्ष्या तथा विकारोकी शिकार न बन जाय | 
यह बड़ा कठिन काय है। ब्रह्मचय-पालनका यत्न करनेवाले विवाहित पुरुषा 
की अपने ही द्वारा पहचाये गए इस घावको भरने मे वडी कठिनाइया 
उठानी पडती है |फिर भी मे केवल एक ही बात सोच ओर कह सकता हू , 
वर यह कि विवाह होजाने पर भी,पापका बोक अविक न बढानेके लिए, 
अपनी सारी शक्तिसे ब्रह्मचर्य-पालन करनेका यत्न करना चाहिए । 

सारा सवाल त्रद्यवयका है 
साय सवाल ब्रह्मचयका, ब्रमचयका शिक्षा तथा ब्रह्मचर्य-पालनका है। 
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जिस क्षण मनुष्य ब्रह्मचयमे अयना कल्याण देखेंगे. उसी क्षण वित्राहोकी 
संख्या कम हो जायगो । 
विवाहेच्छु स्री-पुरुषोंको सीख 

.- यदि आनदोपभोगके लिए ही विवाह करने तो सबम पालनमे कभी 
सफलता नही मिलेगी । विदाह-बंधन हो जोवनका सर्वो्रि लक्ष्य बनालेना 
बहुत गलत हैं। यदि गरभीरतासे विचार करोतो यह गलतो स्वतः प्रकट 
हो जाती है। क्या जीवनका अतिम लब्य विवात-वबधन है १ जियाह कर 
लिया | उसके बाद १ याद विवाहत्त पहले दोनोने अआवयना काई जांवन-लच्य 
नही दनाया है ठो विवातक बाद कोई लच्य पस्थर करना आते काठन,लग- 
भग असमव हो जायगा। यह निश्चित हे कि यदि वित्राहसे पहले दोनो- 
का समान जीवन-लच्ष्य नहीं है. तो विवाहके वाद दोनोके दिल एक दूसरे- 
से मिलेंगे नही. इल्कि फिरेगे । विवाह तभी सुखकर होता है जब दोनोका 
जीवन-लक्ष्य समान ठथा एक होठा हे । 

दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर जाते हुए मिलते हे ओर कहते 
दाह साथ ठोक है। दोनो एक दूसरेको सहारा 


2) 
७५ 
4] 
2॥/ 


आह. त्म 
देते हुए आगे बहुंगे | 

पर ऊब वे पास्यरिक आकपरणुसे खिंचकर अपने अलग-अलग रास्ते 

डक्तर एक हे वे एक दसरेक्ी सहायता नहीं कर पाते। ओर 

सलिए छूछ लोगोक्ना यह मठ है कि जीवनमे आय ही आए हैं, अथवा 

द्राधक्षाश लोगोजझा यह मठ कि जीवन क्रांडास्थल है. दोनो ही गलठ हैं । 

जवन स्वाका छेत्र है। इसमे मनुष्यकों कभी-कभी असोम कष्ट 

भी उठाने पडते है, पर बहधा उसे अनेक प्रकारके आनंद मिलते हैं | 

आनंद तभी मिलता है ज़ब मनाय अपने जोबनको सेवामय बना 

वे आपने व्यत्तिगठ सुखाने आगे. अपना कोई निश्चित जीवन-लच्य 


बहुघा विवाह करते समय मनुष्य इस बातकों भूल जाते है| 
न्ड कि 


३ 


रु इनका ऋल्नाम हां वे शइतन मग्न 
पड हक ०२% आ शक आओ मनी 2- म हम 42००८ ई यह ५ ननर लक च््‌ प्र 4 गलती ्ड 
पे | समनन्‍्कतन लूगत ह कर यहां जावन है पर यह भारों गलती है। 
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यदि माता-पिता कोई विशेष लक्ष्य स्थिर किये बिना ही जीवन-यापन 
आग बच्चे पैदा करते है, तो कहना होगा कि वे जीवनका प्रश्न हल करना 
केयल आगेके लिए टाल रहे है, और इस प्रकार निमद्देश्व जीवन बिवानेका 
पृग-पुृग फल उन्हे बादमें सुगतना पड़ेगा । पर ये इस प्रश्नकी केवल 
टाल सकते हैं, उससे बच नहीं सकते, क्योकि एक दिन उन्हें अपने 
बच्चोकी शिक्षा देनी दी होगी, खय कोड पथ्र ज्ञात न होने पर भी उनका 
प्रथ-प्रद्शन करना ही होगा। ऐसी अबस्थाम बहुचरा माता-पिता अपने 
मनुप्योचित गुणा श्रीर फलस्वरूप उनसे उत्यन्न होने वाले सुखासे हाथ 
थो बैठते हैं, और केवल बच्चे पेठा कग्नेकी कल वन जाते हैं । 
इसीलिए में विवाहेच्छु सभी स्त्री-पुरुषोस कहूगा कि आपकी अ्रभी 
अपना जीवन चाहे दरा-भरा ही क्यो न ढिखाई पडता हो, पर श्राप पहले- 
से अयने जीवनके लच्य पर विचार कर लीजिए, उसे स्पष्ट कर लीजिए | 
इसके लिए आपको अपने जीवनक्ी वर्तमान स्थिति पर तथा अपने 
अतीत पर नजर डालनी चाहिए । आपके जीवनमे कान सी चीज महत्व- 
पूर्ण लगती है, कोन-सी व्यर्थ आप शाश्रत सत्य क्रिसे मानते हे, आप 
किन सिद्धातो पर अपना जीवन घड़ना चाहते है इन सब प्रश्नोका 
उत्तर आपको मागना चाहिए। ओर थआप इन सब बातोका केवल 
विचार ओर निश्चय करके ही न ठहर, उन पर अमल करना भी शुरू 
कर ढ, क्याकि मनुप्धथ जब तक किसी सिद्धात पर अमल नहीं करता, वह 
नहीं जानता कि वह उनमे श्रद्धा रखता हैं या नहीं। में तुम्हारे जीवन- 
सिद्धाताकी जानता हू। इन सिद्धाताके जिन अगी पर तुम अमल कर 
सकी, अभीसे उन पर अमल करना शुरू कर दो। मनप्योस प्यार 
करना चाहिए ओर उनका प्रेम-माजन बनना चाहिए--दस जीवन- 
सिद्धावकी पृरीतीरस अमलमे लानेके लिए में इस समय तीन सीखों पर 
चल रद हू । टस दिशाम अति नही हो सकती । त॒म्दे भी इस समय इन 
साखा पर चलना चाहिए । 


कन्या कर... 
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तो तुम्हे यह चाहिए कि तुम दूसरोसे अधिक आश। न रखो, क्योकि यदि 
तुम दूसरोसे अधिक आशा रखोगे तो तुम्हे अनेक यत्रणाएं होगी | घ॒म 
उनसे परिएर्ण प्रेम नहीं कर सकोगे, उन्हे उलहने देने लगोगे। इस 
दिशासे तुम अपनेको बहुत-कुछ सुधार सकते हो । 
दूसरे  चेवल शब्दासे ही नही $ भें तक अपने कार्योंसे भी प्र स्‌ प्रकट 
करनेके लिए तुमको सेवात्रत सीखना चाहिए। इस ज्षेत्रमे तुम बहुत-कुछ 
कर सकते हो | 
तीसरे, सबको प्यार करने ओर उनका प्रेममाजन बननेके लिए 
लघुता. विनम्रता सीखनी चाहिए। अप्रीतिकर व्यक्तियो तथा चीजोको 
भी सहन करना चाहिए, सबके प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हे 
चोट न पहुचे ओर यदि इतना न हो सके, तो कम-से-कम इतना तो अवश्य 
करो कि तुमसे किसीका अपमान न हो | ओर इस दिशासे भी तुम बहुत- 
कुछ कर सकते हो । सोते-बेठते तुम्हे इन सीखो पर चलनेका प्रयत्न करना 
चाहिए, और इसमे तुम्हे आनद मिलेगा । प्रतिदिन में कितनी उन्नति 
कर रहा हू, यह देखना बडा आनदप्रद होता है। इसके अलावा तुम्हे 
शने.-शनैः लोगोका प्रेममाव भी प्राप्त होगा, जो बडा सुखकर पुरस्कार 
होगा । 
इसलिए मै तुम दोनोकी सलाह दू गा कि पहले तुम दोनो अपने जीवन 
पर गरभीरतासे विचार करो, अपने जीवनको गभीर बनाओ | क्योकि 
केवल इसी रीतिसे तुम जान सकोगे कि ठुम एक राहके पथिक हो या नहीं, 
तुम दोनोका विवाह-बघधनमे वबधना उचित होगा या नहीं। और यदि 
तठम्हारा प्रेम सच्चा हो तो ह॒म्हे भावी जीवनकी तैयारी करनी चाहिए । 
तुम्गरे जीवनका उद्देश्य विवाह-सुख नहीं, वल्कि अपने निर्मल प्रेममय 
जीवनने ससारगे ओर अधिक प्रेम और सचाईका प्रचार करना होना 
कल । विवाह इसीलिए किया जादा है कि पति पत्नी दोनो इस उद्देश्य- 
की पृत्तिमे एक-दूसरेकी सहायता कर सके | 
कहावत है. दोनो छोर मिल जाते है। सबसे अधिक सवा थंपूर्ण ओर 
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अवाछुनीय जीवन उनका है, जो शरीर-सुखक्रे लिए विवाह करते हैं | इसके 
विपरीत सबसे ऊचा जीवन उनका है, जो ईश्वस्की सेवा करनेके लिए, 
ससारसे सत्य ओर प्रेमकी ब्ृद्धि करनेके लिए विवाह करते हैं । 

2सलिए सावधान रहो, गलती मत करना । ठोनो रास्ते ऊपरसे कभी- 
कभी एक दिखाई पडते है, पर वस्तुतः हे जुदे-जुदे | इसलिए ऊ चे रास्तेको 
ही क्यो न चुनी ? ऊ चा रास्ता चुन लेने पर,उस रास्ते पर चलनेमे अपनी 
आत्माकी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए,थोडी-शक्ति लगाना व्यर्थ होगा | 

सोच-सममक कर विवाह करो 

सठाचारपुर्ण जीवन विवानेकी इच्छा रखने वाले प्रोढ सत्री-पुरुपोको 
अवश्य विवाह कर लेना चाहिए, पर उन्हें कबल प्रेमके आवेशमे नहीं, 
बल्कि खब सोच-समभकर विवाह करना चाहिए । 

अथात्‌, उन्हें ऐंद्रिक प्रेमके लिए नहीं, बल्कि यह सोच-सममक कर 
विवाह करना चाहिए कि जिस व्यक्तिसे वे विवाह कर रहे ६, वह मनयो- 
चित जीवन ब्ितानेमे कहा तक सहायक अथवा बाधक होगा ( जीवनका 
गुजारा केसे होगा, यह सोचना बेकार है, क्योकि पेट तो किसी-न-किसी 
प्रकार भग् ही जाता है ) | 

विवाह तभी करों जब अनिवाये हो जाय 
- विवाह करनेसे पूर्व सी नहीं, हजार बार सोच-समझ लो | 
एक निष्ठावान व्यक्तिके लिए क्रिसी स्त्रीसे सबध करना, विवाह-बंधनमे 
बबना सबसे मत्लपूण कृत्य है,जिसके परिणामोकी भर्ली-भावि सोच लेना * 
चाहिए। वितद्राह तभी करो जब कि वह अनिवार्य हो जाय, जेसे कि 
आदमीके लिए मात अनियबाय हो जाती है | 
विवाह मृत्युके समान महत्वपूर्ण है 

जीवनम महत्वकों इृण्टिसि मत्युके बाद विवाहका वूसरा नबर है | जिस 
प्रदार वही मृध्यु अच्छी होती है, जो अनिवार्य हो,उसी प्रकार वही विवाह 
अच्छा होता है, जो अनिवार्य हो । अकाल-मृत्युकी भाति अकाल-बिवार 
भी दुग होता है। विवाह जब अनिवार्य हो जाय वह बुरा नहीं होता । 
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ख्वामख्वाह गिरने वाले लोग 

में कहूगा कि जो लोग विवाहसे बचनेकी गुंजाइश होते हुए भी 
विवाह करते है, वे उन व्यक्तियोके समान हैं, जो ठोकर खाये बिना ही 
जमीन पर लेट जाते है। . यदि कोई गिर पडे तो लाचारी है, पर ख्वास- 
ख्वाह क्यो गिरा जाय 

विकट प्रश्न 

पर विवाहका प्रश्न उतना सरल नहीं. जितना ऊपरसे दौीस्ब पडता 
है। प्रेममे पड जाना पथम्रष्ट होना है, पर कोरी सिद्धातकी बाते हाकना 
उससे भी चुरा है। आप कहते हैं. मनुष्यको जो लडकी मिल जाय, उसो- 
से शादी कर लेना चाहिए, अथात्‌ उसे अपने सुखके ख्यालसे लडकी 
नहीं उननी चाहिए, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपनेको भाग्य 
पर छोड दे अपनी पसदगी अलग रख कर दूसरेकी पसदगीके आगे सिर 
झुका दे । जटिल तथा पाप-पूर्ण परिस्थितियोमे हम अविवेकसे नहीं चल 
सकते. क्योंकि यदे हमने उन परिस्थितियोकों सुलकानेकी कोशिश न की, 
उनसे फदा तोड कर निकल भागनेकों कोशिशकी, तो हम दूसरोको कषश्मे 
डाल देंगे। पर यदि भावुकता मनुभ्यकों एक उलभझनमे डालती है, तो 
कोरी सिद्धातकी बाते उससे भी गहरी उलझकनमे डाल देती हैं। हमको 
जीवनमे अपना लक्ष्य विवाह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सत्य-पथ पर 
चलना अपन जीवन-च्येय बनाना चाहिए ओर उसो पथ पर सदा चलते 
रहना चाहिए। उस पथ पर चलते हुए ऐसा समय आयगा, ऐसे सयोग 
उपस्थित होगे जब विवाह न करना असंभव हो जायगा। इस पथ पर 
चलनेने मन॒प्य न तो कमी गलती करेगा ओर न पाप का भागी होगा । 

यदि कोई महत्‌ उद्द श्य नही है 

विब्राहके सबधमे रूढिगत विचार सर्वविदित है--'यदि साधन न 
लेते हुए विदाह करोगे दो इसका फल यह होगा कि बच्चे होगे, दरिद्रता 
बढंगा थार दो-एक सालमे एक-दूसरेसे ऊब उठोगे .. ..दस सालके 
तुम्टारा जीवन नरक वन जायगा ।' यदि विवाह करने 


ञ्फ श्ु जम इइलज कुल न दि प्र चत-सब-नत है 
साठर-भनाठर नकजत्स 
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बालाका की दसरा अ्दरुनी देतु नहीं है, तो अन्य रूदिगत विचार सही 
हरगे, उनमे प्रस्तुत किया गया निन्र सत्य सिद्ध होगा। पर यदि विवाह्क 
भीतर कोई महत्‌ उद्देश्य है, तब अन्य विचार गलत साबित होगे। जीवन- 
का कोई लक्ष्य न होने पर विवाह दुःखमय सिद्ध होता है । 
अपना हृटय अच्छी तरह टटोल लो 
तुम ठोनो दो बधनोस बचे हो--अपने समान विश्वासोके बन, 
ब्रोर प्रेमके भी बधनसे । मेंर मतभे इनमें से एक वबधन काफी है। सच्चा 
बंधन निर्मल प्रेमका बघन हैं । यदि निर्मल प्रेम है ओर उससे ऐट्रिक 
प्रेम भी उसनन्‍न हागया है तो अ्रच्छा है, बंधन ओर दृह हो जायगा | 
यदि केवल एंट्रक प्रेम है, तो यद्यपि वह उतना अच्छा नहीं है, फिर भी 
बुरा नहा है आर निभाया जा सकता है, काफो कशमश करने पर जीवन- 
की गाडी उत्से ठेली जा सकती हैँ | पर यदि न निममल प्रेम है, न ऐंद्रिक 
प्रेम ही, वल्क्रि दिखावा है, तब स्थिति बडी खराब होगी | इसलिए मनप्व- 
को अपने हृठयका अच्छा तरह ट्टोल कर देख लेना चाहिए कि उसमे 
कोन-सा भाव श्रादोलित हो रहा है | 
डपन्यासोंका आरंभ ओर अंत 
उपन्यासोका अत नायक-नायिकाके विवाहम होता है। यथार्थमे 
आरभ वित्राहसे तथा श्रत विवाहका अव हो जाने अवात्‌ ब्द्मचर्य-अतले 
लेने पर हो । अन्यथा मानब-जीवनका वर्णन आरभ करके उसे विवाट पर 
समाप्त कर देना ऐसा ही है, जसे किसी मात्नाका वर्णन आरभ किया 
जाय आग यात्रीके चोरोके हाथ लुट जाने पर बह यक्रायक् समाप्त कर 
दिया जाय | 
वाइविलम विवाहका आदेश नहीं 
वाटविलम विवाहका आदेश नहीं दै। उसमे विवाहका जिक्र तक 
नही है, हा, उसमें दााचार, विलासिता तथा जिनका विवाह हो गया है। 
उनऊे छाग तलाक डिये जानेकी कटी निदाकी गई है । पर उसमे विवा” 
विबानताा सखमान्न भा छलतन नशा ह , यद्यपि पादरी लाग ऐसा क्र्ह्ते ट | 
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विवाह पाप है 
हा.मेरा ख्याल है कि विवाह-विधान गेर-इसाई है | ईसाने कभी विवाह 
नहीं किया । न उनके शिष्योने विवाह किया । उन्होंने विवाहितासे कहा 
कि आयनो स्विपराका अदला-बदल मत करो (अथात्‌ तलाक मत दो 3 
जिप्को मूसाने अनुम ते दे रखी थी (मैथ्यू , अध्याय २२ ) । अवि- 
वाहितोसे उन्होने कहा-वथासभत्र विव्राह मत करो ( मेथ्यू, अध्याय १६, 
पद्म १०-१२ )। विवाहिता, अविवाहितो दोनोसे उन्होंने कहा कि स्त्रीको 
भोग-सामग्री मानना पाप है ( मैथ्यू . अध्याय ५ पद्म र८ ) | ( यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यही बात त्वियों पर भी लागू है ) । 
इन प्रवचनासे स्यभवादया हम निम्न निष्कर्षों पर पहुचते है ;--- 
यह न मानना चाहिए , जेसा कि लोग मानते है कि प्रत्येक ज्री- 
पुरुषको विवाह करना चाहिए। इसके विपरीत यह मानना चाहिए कि 
न्य-पुरुष दोनोके लिए अपनी पवित्रताकी रच्ता करना उत्तम है, जिससे 
अपना सारा शाक्त न्श्फ। (सेवासे लगा देनमें कोई नाधा न पहुंचे | 
किसों नदी या पुरुषका पतन ( दूसरेसे शरीर-सरबंध ) एक गलती न 
समझती जाय. जो किसी दूसरे व्यक्तिसे विवाह करके सुधारी जा सकती है, 
ने उसे शारीरिक आवश्यकताकी क्षम्ब-पूत्ति माना जाय 


इसके विपरीत 
यदि किसी पर 


या परूपुरुपस सबंध हो जाय तो उसे ही अठट विवाह 
बंधन मान लेना चाहिए (सेथ्यू , अध्याय १६; पद्म ४-६ ) और दंपति- 
को अउने पापने नुक्त होनेके लिए अपने कर््तंव्योका पालन करना चाहिए | 

विवाह दिपय-भोगका साधन नहीं मानना चाहिए, जैसा कि इस 
उमय साना जाता हं,वल्कि एक पाप मानना चाहिए जिससे मुक्ति पानेकी 
चेष्या करनी चाहिए | 


उस पापने मुक्तिका उपाय है कि पति पत्नी, दोनो विकारोके अधीन 
हानत दच इस कार्यमे एक दूसरेकी महाययता करे, तथा यथासंभव प्रमी- 
भासमवाका नहीं वरन भाई-बहिनिक्ता पत्रित्र सबंध आपसमे स्थापित करनेका 


जपत्न वर ! दूस॒र अपन वच्चाकोी सुशिक्तित तथा सुसस्कृत बनाना 


च्चऑँ 
यम का 
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चाहिए, जो ईश्वस्के भावी-सेवक हैं | 

इस विचारधारामे,ओर इस समय समाजमे विवाहके विपयम जो धार- 
णाए प्रचलिव है,उनमे बहत श्रतर है। लोगाके विवाहहोते रहेंगे, माता-पिता 
अपने लडके-लइक्रियोके विवाह तय करते रहेंगे, प्र उनका समस्त दाटि- 
कोण बदल जानेसे इसमे महान अंतर हो जायगा । तब विवाह विपय-मोग- 
का क्षम्य साधन नहा, बल्कि एक पाप माना जायगा | ईसाई-शिक्षाओं- 
पर चलने वाला एक व्यक्ति तभी विव्राह करेगा, जब बह अनिवाय हें 
जायगा; विवाह कर लेने पर वह विपय-भोगमे नहीं ड्व जायगा, वल्कि वह 
विकारोका दमन करनेका प्रयत्न करेगा। साता-पिता अ्वने लडके-लडकियो- 
की आध्यात्मिक उन्‍नतिका ध्यान रखेगे ओर उनकी शादी करना आव 
श्यक नहीं मानेंगे, ( अर्थात्‌ उनकी प्रतनक्री सलाह अथवा सुविधाय नहीं 
दंगे), बल्कि उनको शादी तभो करगे जग्र यह ठेख लेगे कि वे अब इसके 
बिना पत्रित्र-्जीवन बिता नहीं सकते अथबा शादी अनियाय हो गई है | 
विवादित सलो-पुरुप बहुत अधिक बच्चे पंदा करनेकी इच्छा नहीं करेगे, 
बल्कि पविन्न-जीवन व्यतीत करनेकी चेर्ठा करते हुए थोडे-से बच्चोसे खुश 
होंगे। वे अपनी सारी शक्ति अपने बच्चोकी (ओर यदि हो सके तो दूसरो- 
के बच्चोकी भी ) शिक्षा-दीक्षाम लगायगे, ओर इस प्रकार ईश्वरके 
भावी-सेवक तैयार करके स्यय ईश्वर सेवाके भागी बनेंगे | 

यह अतर बेसा ही होगा, जेसा अंतर जीवन-निर्वातके लिए खानेवालों- 
मे ओर रसनाका आनद लेनेके लिए खानेबालोम है। पहले प्रकारकेव्यक्ति 
इसलिए, अन्न ग्रहण करते है कि वह आवश्यकदे। वे भोजनकी तैयारी शोर 
उसे खानेम यथासमव कम-से-कम समय देते है। दूसरे प्रकारके व्यक्ति नाना 
प्रकाएके व्यजन तेयार करवानेमे, अ्यनी भूख बढ़ाने तथा अधिक अन्न 
खानेंमे अवना साया समय लगा देते 6 | उनकी दशा उन रोमनो जैसी है, 
जो खानेके बाद कंकी दवाई लेते थ, जिससे आर अधिक भोजन कर सके [* 


?-बिनकुज यही दशा आजऊकल कृत्रिम उपायोसे संतति-निरोध करने 
वलोंकी भी है | 
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इंसाई” विवाह नही हो सकता 

ईसाई विवाहनन तो कभी हुआ है और न हो सकता है, जेसे कि 
“ईसाई? सपत्ति नहीं हो सकती. पर इसाई-धर्मसे विवाह ओर सपत्तिका 
नियमन हो सकता है । 

एक सच्चा श्साई सपत्तिके सनधमे इस तरहका विचार रखता है--- 
यद्यपि में झयनी कमीजको अपनी समझता हू, पर यदि कोई दूसरा इसे 
मांगे तो उसे दे देना मेरा कत्तव्य है। इसी प्रकार विवाहके सबंधमे भी 
वह सोचता है--विवाह बंधन अदूट है, विवाहके बाद में अपनी पत्नी 
सहित दो बाते पूरी करनेकी चेष्य करू गा. एक तो हम अपने बच्चो- 
को सुशिक्षित बनायेगे, दूसरे हम यथासंभव विकारोसे मुक्त होकर आपसमे 
शारीरिक सबंधके बजाय , आध्यात्मिक-प्रेम-सवंध स्थापित करेगे । 

मनुष्य जब समझ लेंगे कि विषय-भोग पतन है, पाप है तथा एक स्त्री- 
के साथ किया हुआ पाप दूसरी ल्‍्लीके साथ विवाह कर लेनेपर धुल नहीं 
जाता. बल्कि पापसे मुक्ति ठभी होती है जब उसी र्लीसे अदूट विवाह- 
बंधनमे वध जाय. तभी मनुष्य-जातिमे सयमकी मात्रा बढ़ेगी । 

प्रेम ओर विवाह 
. जब में यह कहता हू कि विवाहित मनुध्योकों अमुक-अमुक रीतिसे 

रहना चाहिए, ठब मेरे कहनेका यह मतलब नहीं रहता कि में स्वयं इसप्रकार 


सत्ता बन हु 2००४ कर 


रहता आया हूं या रह रहा हूं । इसके विपरीत में अपने अनुभवसे जानता 


हूं कि केसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योकि मेरा जीवन जैसा बीता 
है देसा न होना चाहिए | 


नेने जो कुछ कहा है, उसमेसे में कुछ भी वापस नहीं लगा » बेल्कि 
उन बातोपर ओर जोर देना चाहूगा | हा, उन वातोंकी और समझाने 
वे आवश्यकता अवश्य है । यह आवश्यकता इसलिए है कि हमारा 
जीवन इसाके बठाये मार्गसे इतना भिन्न है कि इस विषयमे यदि कोई 
सत्य बाद कहता हैं तो हम चाक उठते हैं ( यह मैं अपने अनुभधसे कह्ता 
है) हम उसी प्रकार चोक उठते हैं, जिस प्रकार कोई धनी व्यापारी इस 


५, स्‍त्री ओर पुरुष 


ल्‍प 


सीखपर चौक उठता है कि अपने परिवास्के लिए घन इकट्ठा करना पाप 
है, गिरजाघरोमे घण्टे लगबानेके लिए भी घन एकत्रित करना अनुचित है, 
धनऊा सदुपयोग उसका ढान कर देनेमे है । 

इस विपयमे मेरे जो विचार है, में लिखे देता हू --- 

अवियवाहित स्त्री-पुरुषाम प्रेमकी प्रबल भावना उत्न्न होती है, दस 
भावनाके फलस्वरूप विवाह हाता है, ओर विवाहके फलस्वरूप बच्चे पैदा 
होते है । स्री गर्भधारण करती है, ओर फलस्वरूप कामवासना मद पड 
जाती है-यदि पुरुष विपय-भोगकी जायज मानना छोडदे तो यह बात तत्काल 
लक्षित होजाबय ओर समोग बढ होजाय, जैसा कि गर्भावस्थाम पशुओ्रोम 
होता है | कामबासना मंद पड जानेतर, उसके स्थानपर वात्मल्य भावकों, 
शिशु-सवद्ध नके भावकी वृद्धि होती है | जब तक बच्चा दूध पीता रहता हैं, 
यही भाव प्रवल रहता है। जब बच्चा दूध पीना छोड ठेता है तब पुनः 
कामाकर्पण बढ़ जाता है (यही मनुष्य आर पशुमे अतर है) | 

यह प्राकृतिक स्थिति है, ओर यही होना चाहिए, भले ही हम इससे 
चाहे कितनी दूर हो । कारण, एकतो जब स्त्री गर्भवती होती है तब विपय- 
भोग अनुचित होता है,वह केवल कामवासनाकी तृप्तिक लिए शेवा है, वह 
ग्रग्राकृतिक सवधाकी भाति हेय ओर लज्जाजनक होता है। इस अवखामे 
रमण करने वाला पुरुष पशुसे भी गया-बीता शेजाता है,क्योकि वह प्रकृति 
के साधारण नियमोक्रा भी अतिक्रमण करता है। दूसरे, सब लोग यह बात 
मानने हे कि विपय-भोगसे मनुण्यकी शक्ति क्षीण होती है, सबसे अधिक 
उसकी आव्यात्मिक शक्तिका ज्षग होता है। इस प्रकारके विपयभोगका 
समर्थन करने वाले कहेगे---नियमशोलता बरती जाय, पर मनु'्य जब प्राकृ- 
तिक नियमीकी भग कर्ता ह तो नियमशीलता कहा बरती जा सकती है | 
सभव दे नियम्शीलता वस्तनेसे पुरुपको कम नुकसान हो। (राम | राम ! दस 
पाशविकताकी नियमर्शीलता कहे ?) पर उस स्त्रीके लिए तो यह असयम 
बार दखदायी होजाता है, जो गर्भवती है, ग्रथवरा जिसकी गोदमे बच्चा है। 

मेरा ख्याल है कि स्तिया पिछुदी हुए तथा चिड़चिढ़े खभावकी टसी 
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कारण होती है त्लियोक्रो पुरुषोके बरावर लाने तथा उन्हें ईश्वरकी सच्ची सेविका 
बनानेके लिए यह आवश्यकहै कि वे इस अनाचारसे मुक्त कोज्ञाय । यह एक 
दूरबतों आदर्श है,पर है मद्दान। मानव वयो नहीं इसके लिए अमल करता ! 

मेरी विवाहके चित्रको कल्पना इस प्रकार है--युत्रक ओर युबतीमे 
जब इस प्रकारका प्रेम होजाय कि उनके लिए अलग रहना असभव 
होजाय तो वे विवाह कर ले। बच्चा पेय्मे आने पर वे ऐसे सभो 
कृत्योसे बचें, जो शिशु-सबर्द्धनके लिए हानिकर हो। इस अवस्थामे 
वे आजकलकी तरह एक-दूसरेको लुभानेका प्रयक्ष न करे, इसके विपरीत 
प्रलोभनोसे बचें ओर आपसमे भाई-बहिनक्ी तरह रहे । ( आज कल 
तो यह होता है कि पहलेसे विगडे हुए पति महोदय अपनी बुरी आदते 
अगनी पत्नीमे भी उत्तन्न कर ठेते है.उससे भी वैपयिकताका विष बो देते है। 
इसका फल यह होता है कि पत्नीको एक साथ प्रेमिका, कथित माता 
उथा बीमार चिडच्चिड स्वभाव वाली ज्ञा होनेका वोक वहन करना पडता 
है )।| पति महोदय प्रेमिकाके नाते अपनी पत्नोको प्यार करते है, माताके 
नाते उसकी उपेक्षा करते है ठथा बीमार चिडचिडे स्वभाव वाली ज्ञो होने- 
ऊे नाते उससे घृणा करते है, यद्यपि उन्होने ही उसे बीमार तथा चिडाचडा 
बनाया है। में समझूठा हू कि अधिकाश परिवारोमे क्लेशका यही कारण 
है। इस प्रकार में पति-पत्नोके माई-बहिनके रूयमें रहनेक्नों कल्वना करता हूं] 
पत्नी शिशुका पोषण करतो है, साथ हा उसे प्रतिदिन नेतिक शिक्ष।ये भी 
देती है। शिशुके 'बडे होजाने पर, माताका दूध पीना छोड देनेपर 
ही. पति-पक्ी एक-दूसरेसे प्रेम करते हैं, ओर कुछ सप्ताहोके बाद फिर 
उनका जीवन शाठियुक्त शोजाठा है । 

मेरी समभमे प्रेमका आवेश इजिनके भाषपकी तरह होता है. जो बद 
करके रुवी जाती है। इजनमे जब बहुत भाष इकट्ठा होजाती है, तब उसका 
सेफ्टीदाल्य खत हृव कर भाषषो निकल जानेका रास्ता देदेता है. जिससे 
, भाप इज न ठोड डाले । इसी प्रकार मनुण्यको भी प्रेमका वेग 
जापक होजान पर हा उस मे 


उन मान दना चात्तिए, अन्यथा उसे रोक रखना 


रच बाप बी 
वह भाद शाजनता हा 


च्फ् 


पड स्‍त्री ओर पुरुप 


चाहिए, । इजनका वाल्व भी तभी हटता है जब भाप बहुत इकट्ठा होजावो 
है, अन्यथा बह मजबूतीसे बद रखा जाता है | इसी प्रकार प्रेमका वाल्व 
भी अन्य समय मजबूतीसे वद रखना चाहिए |" “जो उसे ग्रहण कर सके, 
कर?--वाइविलके इन शब्दोका में यदी आशय लेता हू । अ्रथीत्‌ प्रत्येक 
मनुष्यको अ्विवाहित रहनेकी चेश्ा करनी चाहिए, पर विवाह कर लेनेके 
बाद उसे अपनी पत्नोके साथ भाई-बहिनकी तरह रहना चाहिए | जब भाष 
बहुत इकद्ठा होजायगा तो बाल्व अपने आप हट जायगा, पर हमे खय उस 
वाल्वकोी नहीं हञना चाहिए, जेसा कि विपयोपमोगकी जायज आनंद 
मानने वाला व्यक्ति करता है, जब प्रेमका वेग हम रोक न सके, तभी उसे 
मार्ग देना ज्षम्य है | 

“पर मनुप्य यह निणुय केसे करे कि अब वह अपने वेगको नहीं रोक 
सकता ९! 

इस प्रकारके न मालूम कितने सवाल है ओर वे अबूक मालूम पडते 
हं | पर यदि मनुष्य उनको दूसरोके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए शोर 
दूसरोसे हल करवाने नहीं, बल्कि खतः हल करने बेठ तो वे अबूभ नहीं 
रहते | दूसरोके लिए निश्चित मापदड हैं | एक वृद्ध मनुष्य वेश्यागामी है, 
बह घरृशित माना जाता है, वही वात एक जवान आदमी करता है,यह उतना 
बुरा नहीं माना जाता । एक वृद्ध पुरुष अपनी पत्नीसे काम चेशये करता है, 
यह बुरा माना जाता है, पर उतना बुरा नहीं जितना एक युवा पुरुषका 
किसी वेश्याके साथ ऐसी चेशए, करना । एक युवा पुरुष अपनी स््रीके साथ 
काम-चेष्राय कग्ता है, यह उससे भी कम बुरा माना जाता है, इसे शोमा- 
जनक मानने ह | दूसरोके लिए इसी प्रकारका मापदड है ओर हम सब 
उसे जानने 6, विशेष रीतिसे निर्देप बालक ओर युवा पुरुष | पर अपने 
लिए दूसरा मापदड होता है। प्रत्येक कुमार और कृमारीकी अतरात्मा 
दतलायेगी (यद्यपि मिथ्या विचारधाराशोके फलस्वरूप उसकी आवाज 
बहुधा दब जाती दे) कि पवित्रता एक अमृल्य घन है और उसकी सदा 

३-मैंथ्यू १६, १२ । 


चयनिका पर, 


रक्ता करनी चाहिए, तथा इस धनकी हानि उसके मनमे शोक ओर लज्जा 
उलन्न करेगी। अवरात्मा पापकर्मसे पूर्व भो ओर पश्चात्‌ भो कहती है 
कि यह बुरा है, लज्जापूर्ण है । 

ससस्से विषय-भोगकों अच्छा समझा जाता है, जेसे कि इंजन 
तेफ्टोयाल्वकी हआकर भापका निकल जाना । पर इंश्चस्के नियमानुसार तो 
सत्यतापूर्ण जावन विताना. अपनी शक्तिका उपयोग ईश्वर सेवामे करना 
ही अच्छा है। अधथांत्‌ मनुष्यको सब मनुष्योसे प्यार करना चाहिए, उसे 
अपने प्रियजनोकों. अपनी पत्षाकी अपना प्रेम सबसे पहले देना चाहिए, 
उसे सत्यमार्ग सममकानेमे मदद देनी चाहिए, उसे अपने भागका साधन 
बनाकर उसको आध्यात्मिक शक्तियाकी कुठित नही करना चाहिए | दूसरे 
शब्दोमे भाषका सदुस्योग करना चाहिए ओर उसे रोक रखनेस पूथ जोर 


लगा देना चाहिए | 

“पर इस प्रकार ठो मनुष्य जतिका अंत होजायगा १” सबसे पहिले, 
मनुष्य दिषय भोगसे बचनेकी चाहे जितनी कोशिश करे, पर जब तक 
सेफ्टीवाल्चका जरूरत है वह रहेगा ओर बच्चे पैदा होंगे | दूसरे, हम भ्कूठ 
क्ये दोल १ जब हम विपयभोगकी उचित ठहराते हैं, तव॒ क्या हमे जाति 
रच्ाकी चिंता सठाती है £ हमे वस्तुत. अपने सुखकी चिता रहती है। 


ऊ 


हसे साफ-लाफ कहना चाहिए | क्‍या मनुप्य-जाति ससारसे उठ जायगी ! 
पशुआक्ा. मनुष्योका अंत होजायगा १ कितनी मयानक वात लगती हे ! 
प्रलयसे पह्लेके सब प्राणा जब नए होगए तो एक दिन मनुप्य-जातिका भी 
नाश हो ज|यगा (यदि हम अनवकाल ओर आकाशको इपसि देखें)। हो 
जाने दो नाश । मुझे इन दो पेस्के पशुओके न४ छोजाने पर कोई दुःख 
नहों होगा. जद्बतक ससारमे सच्चा जीवन ओर सच्चा प्रेम वर्तमान है | यदि 
दिप्प-भोगको छोड 


बिक # 
नम वेदार न 


दनेके वारण मनुष्य जाति नश्ट होजाय तो भी सच्चा 
2 नहों हो सकता | वह इतना बढ़ जायगा कि सच्चे प्रेमका 
स्व्चस लेने वालोके लिए मनुप्य ज़ातिकी सरक्षाकी कोई आवश्यकता 
नी रह जाययी | 


५६ स्त्री ओर पुरुष 


ऐंद्रिक प्रेमका एकमात्र यही उद्देश्य है--कि मन॒प्योके इतने ऊचे 
उठ जानेकी सभावना नष्ट न होजाय । 
इन अस्तव्यस्त पक्तियोकी पढ़कर समझ लेना कि में क्‍या कहना 
चाहता हू, क्या कह पाया ओर क्या नही कह पाया । ये विचार आक- 
स्मिक नहों है ये मेरी अतरत्मासे, मेरे जीवनसे उत्न्न हुए है | यदि ईश्वर- 
ने चाहा तो में इन्हे कभी ओर सुस्पष्ट रूममे व्यक्त करनेकी चेश करूगा | 
पशुओंसे भी गया बीता 
पशुओं मेथुन तमी होता है जब सतानोतत्तिकी सभावना होती है ! 
मह मनप्य हर समय मेथुनमे रत रहता है ओर उसने यह सिद्धात तक 
आवि'क्ृत कर लिया है कि वह आवश्यक है । ओर इस आवश्यकताका 
आविप्फार कर लेनेके बाद वह स्त्रीके गर्भवती हो ने ग्रथवा उसकी गोदमे 
बच्चा होनेपर भी उसे सताता है | स्रो मावत्त ओर पत्नीलके बोभके 
नीचे मर मिट्तों है। हमने स्वय इस प्रकारके अ्नाचारसे स्लरियोकी विचार- 
शक्ति नष्ठ कर डाली है ओर इसके बाद हम उसके बिचारहीन होनेकी 
शिकायत करते हैँ, किताबों ओर कालिजोकी सहायतासे उसके मानसिक 
विकासका प्रयक्ष करते है । सच मानिए, इन बातोमे मनुष्य पशुओसेभी 
गया-बीता होगया है ओर उसे कम-से-कम इन बातोमे अपनेकी पश 
जीवनकी सतह पर तो ले आना चाहिए | यह तभी सभव होगा जब वह 
जानएबक जीवत आरभ करे अन्यथा उसकी बुद्धिका उपयोग अपने पाश- 
विक जीवनकी थ्रार बिक्ृत बनानेमे होता रहता है | 
बाइविलका उत्तर 
स्री-पुरषका सनध कहा तक जायज है, यह ईसाई धर्मका उतना हीं 
महत्वपूर्ण सवाल है, जितना सप्रत्तिका सत्राल और मे इसका सदा मनन 
किया करता हूँ । ब्रादबिलम, श्रय सव्रालोकी भाति, दस सवालका भी 
दल दिया है, परतु हमारा जीवन 5साके बताये मार्ससे टतना दर है कि 
हमार लिए, उस हलपर चल पानका बात कान कहे, उसे समझ पाना भी 
दूर हाोगया है। मे-यू प्रवचनके १६ वे अर ज्ायमे लिग्वाहै- -सभी आदमी 


चयनिका ५७ 


इस उपदेशको ग्रहण नहों कर सकते, इसे केवल वे ही ग्रहण कर सकते हैं 
जिन्हे वह दिया गया है। ससारमे कुछ जन्मजात नयुंसक होते है, कुछ 
ऐने होते है. जिन्होंने स्वर प्राप्तेके लिए अयनेको नयुसक बना लिया है । 
जो इसको ग्रहण कर सके, करे ( पद्म ११, १२ )। 

इन पद्मोका बहुत गलत अर्थ लगाया गया है। इनमें साफ-साफ 
वठाया गया है कि मनुष्यकी अपनी विपय-वासनाके सबंधमे क्‍या करना 
चाहिए १ उसे किस दिशामे आगे बढनेका प्रयत्न करना चाहिए १ आधु- 
निक्र भाषामे कहे कि मनुष्यका क्या आदशश होना चाहिए १ ईंसाने इन 
प्रश्नोका उत्तर दिया है--ल्वगं-प्राप्तिके लिए नपुसक बन जाओ । जो इस 
स्थितिको प्राप्त कर सका है, उसने सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रात करली है, जिसने 
इस स्थितिक्ों प्रात्त नही किया है, उसे प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिए | 
'जो इसको ग्रह्य कर सके, करे ।' 

मेरे विचास्मे मनुष्यकोी अरने कल्याणके लिए पूर्ण ब्रक्चचर्यका पालन 
करनेक्षा यत्न करना चाहिए। उसे सजग होकर ब्रह्मचर्यक्षी ओर बढना 
चाहिए. तमे बह इप्सित अवस्था तक पहुच सकेगा । लक्ष्य-मेदके लिए 
लक्ष्ससे ऊरर दृष्टि स्वना आवश्यक है। यदि मनुष्य विपय-प्रेम पर दृष्टि 





शो श्र 


स्खेगा ( चाहे विवाहित जोवनके मोतर ही क्यो नहीं ) तो वह निश्चय ही 
पतनके गढ़ेने दुराचारके दलंदलमे गिर जायगा | यदि मनष्य पेट्के लिए 
नही, बल्कि जीवन-रच्षाके लिए भोजन करेगा तो अन्नके प्रति उचित दृष्टि 


सका न्यूड पी बुड़ा 


कोण रुख सकेगा | पर यदि वह पहले से ही सुस्वादु भोजनके लिए तैयारी 
कर लेगा ठो वह अवश्य स्तना-लोलुउतामें फस जायगा । 

दृदय-संथन 
विवाहित जीवनके बारेसे मेने बहुत-कुछ सोचा है और सोचता रहता 
हूं । ज्य दभी में किसी विषय पर गभोरतापूर्वक विचार करता हूं, तब यही 
वाहरने भी प्रेरणा मिलती रहती है । 
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अमारकादा एक डाक्टर, श्रीमती एलाइस स्थकहम, एम० 
जुतत प्रात हुई है। यह पुस्तक स्वास्थ्य-विचारकी दृष्टिसे 


पर स्‍त्री ओर पुरुष 


उत्तम पुस्तक है | जिस विपयपर इतने दिनोसे हमारा पत्र-व्यवह्दर चल 
रहा है; उसपर भी इसमे एक अध्याय है ओर लेखिका भी ठीक उसी 
नतीजे पर पहुचो है, जिस पर हम पहुचे हे | जब आदमो अधेरम रहता है 
आर उसे अचानक कदीसे प्रकाश दिखार पडता है तो उसे बडा आनद 
मिलता है। यह सोचकर बडा दुख होता है कि अहकारवश मेने एक पशु- 
का जोबन बिताया ओर अ्रत्र उसे मिथाया नहीं जा सकवा । दुख इसलिए 
होता है कि लोग कहेेंगे--ठुम कबत्नरमे पेर लग्काये हो, तुम्हार लिए यह 
सब कहना ठीक है, पर तुम्हारा पूर्व जीवन कैसा था ! जब हम बूढ़े हो 
जायगे तो हम भी तुम्हारी जेसी बात करेगे। पाप-कर्मका यही फल मिलता 
है--मनुष्य साचता है कि में तो गया बोता हूं. में परमात्माका पवित्र सदेश 
प्रचारित करनेके सबंध अयोग्य हूं पर उसे यह ढाढ़स बधती है कि दूमरे 
लोग ऐसी गलती नही करेगे । परमात्मा तुम्हारा ओर सत्रका कल्याण करें | 
अधिकार स्त्रीकों है 
'परिशिष्टसे संबंधित विप्रयोपर विचार करते हुए में सोचता हू कि 
पहले विवाहका अर्थ था, सपत्तिकी भाति स्त्री प्राप्त कर लेना । युद्धमे बंदी 
बनाई गई स््रिया हरममे डाल ली जाती थी | पुरुष उन्हें अपनी विपय- 
वासना तृत्त करनेका खिलोना समझता था । एक विवाह प्रचलित होने पर 
स्थियोकी सख्या घट गई, पर स्त्रियोके सबंधमे पुरुषका दृष्टिकोण नहं 
बदला । सच्चा सर्वंध ठीक इससे उल्य होना चाहिए । पुस्पत्मेशा 
विपयोपभोगके योग्य रहता है ओर हमेशा सयम भी रख सकता है | स्त्री 
कुमाराल भग होजानेके बाद, प्रकृतिकी चाह होने पर अपने ऊपर बडी 
क्टिना:स सयम रग पाती है, बहधा दो सालमे एक बार उसमे इस 
प्रकाग्की इच्छा प्वल होती है। इसलिए विपय बासना तम्त करनेका अधि- 
कार पुण्यक्री कदापि नहीं , स्रीको ही है। खत्रीके लिए विपय-वासनाकी 
दृति आनदोयमोग नहीं है, जैसा कि पुरुषके लिए है। उसके लिए तो 
विपवासना ठुख, कष्ठ-सहनका आमत्रण है | मैं समझता हूँ, विवाहका 
“3 इस प्रकार होना चाहिए । दयति एक-दूसरेके प्रति आव्यात्मिक प्रेमके 


का 
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बधनसे दघे खे। वे प्रतेता करलें कि उन्हें बचाकोी आवश्यकता होगी तो 
वे आपसमे ही उत्तन करेगे. अन्यथा ब्रह्मचय पालन क्रेगे। सभोगत्री 
प्राथना एुरुषक्षी ओस्से नही न्रीक्ी ओरसे होनी चाहिए | 

ल्ीका कत्तव्य 


दत्त पह्ले मे तुम्हारा यह ख्याल गलत मानता हू कक त॒म्ह स्वय॑ 


बच्चे पिताने प्राथना नहों करनी चाहए। ठुज॒ने [लखा है-- में न चाहर्त 


हू न कर सकती हूं।' परतु जत्र बच्चे पेदा होजाय॑ तो ह्ली ओर पुरुषका 
































संदध अद्ठ होजातठा है. पादरियोक्ते हाथतें विवाह-संस्कार चाहे हुआ हो 
पान हनाहोें। इसलिए हठुम्हाने बच्चोके पिताकी चाहे जो शप्थिति हो. वह 
चाहे डिवाहित हो या श्रविव्ाहित, चाहे अच्छा हो या दुरा. मेरा ख्याल है 
कि तुम्हे उसके पास जाना चाहिए ओर यदि उसने अपने कर्त॑व्योकी 
उपेक्षात्नी हे ठो ठ्म्द्े उत्ते बतान' चाहिए कि उसका कत्तव्य अपनी ज्ञी तथा 
वच्चीक्नी सेठा करना है। यदि वह तम्दारी प्राथना पर विचार करके तुम्हे 
लिडक्त दे. तुम्दय अगय्मान करे तो भी इेश्वग्के प्रति. अपने प्रति. बच्चोके 
प्रति छओर उच्से अधिक उसके प्रते तुम्त्ररा कत्तव्य हक तुम उसे हर दरहसे 
समनाओों लि बह ने रह 


रो छि बह अपने ही भलेके लिए अपने कृत्तव्यक्षा पालन करे। तम 
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अरशद ज्साक दाशऊ 


हज | कप चर 


लग वाएुद वधानव किया था। यह मेरा सुविचा- 


टुम इस साखका चाह अवहेलना करो झोर चाहे 


रा आरंकी कार, शा घ्द्लों एर “सी ७०० श्पनां 
उस पर उला पर न्‍ूने अपना क्त्तव्य यहंं समझा कि में ठम्ह अपना 
दचार दठा दू | 
सत्य अक्कट क्रसक्ा साधन 
७८ 


पइत्नक््ताक्त नाज्य स्तरा-एरपाका साम्मल्नन एस्मात्माका सत्यकों 


कर 





“४ « ऋरनका साधन हूं । जा नवल हे व द्ह्मचय पालनकी ओर बदते हं, 
जे निहल हैं. दे सत्यती क्रिण्ञा दर्शन करते हैं| 
शंच्ा-सभाधान 
हम्गरः पत्र मिला। ने सम्हार 


न हुग्टाय शब्मओोव्य समाधान ऋरनेकी चेष्ठा 
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करू गा, जो बहुधा हमारे हृढयोम उत्न्न होती है और बिना समाधान पाये 
रह जाती है । » 

ब्राइबिलमे लिखा है कि पति और पत्नी दो नहीं एक ही प्राणी हैं | 
यह सत्य है, इसलिए नहीं कि ईश्वर-चाणी है, बल्कि इसलिए कि यह 
अनुभव सिद्ध है | जब स्त्री-पुरुपका सयोग होता है ओर फलस्वरूप सतान 
पैदा होती है, तब दोनो रहस्यपूर्ण ढगस एकाकार होजाते है और कुछ 
बातार्म वे दो प्राणी न होकर, एक प्राणी होजाते हे । 

ओर इसलिए मेरा ख्याल है कि इन सयुक्त प्राशियोकोी (अर्थात्‌ 
दोनाकी) साथ-साथ सयम-पालनके लिए, विपत्र-मोगके त्यागकरेलिए प्रवत्ष- 
शील होना चाहिए, ढोनामे जो अधिक उन्नत हों, उसे सरल जीवन, अ्र+ने 
उदाहरण तथा उपदेश द्वारा दूसरेकी इस ठिशाम प्रेरित करनेका प्रयत्र 
करना चाहिए | पर जब तक दोनाकी समान दिशा न शेजाय, उन्हें सयुक्त 
रूपसे अपने पापोका बोक ढोते रहना चाहिए | 

वासनाके उठ्रेकसे हम बहुधा ऐसे काम कर ब्रैठते ट, जिनसे हमारी 
अतरात्मा श्रृणा करती है | इसी प्रकार सयुक्त जीवनम दापत्व-जीवन भी 
अपनेकी अलग प्राणी न मानते हुए,हमे कभी-कभी ऐसे काम करने पडते है, 
जिनसे हमारी अपनी अतरात्मा त्रुणा करती है। कहनेका मतलब यह हे कि 
एकाकी जीवनकी भाति विवाहित जीवनमेभी प्रलो मनोम पडना पाप मानना 
चाहिए ओर उनके विरुद्ध सघप करना चाहिए । 

तुम्हारा यह कहना सही है कि मनुप्य परमात्माकी प्रतिमा है ओर उसे 
पायाचररासे अपना शरीर-रूपी मदिर दूषित न करना चाहिए, पर यह बात 
बाल-बच्चेत्राले ग्हस्थ पर लागू नहीं टोती। सतानोत्यत्ति और उसके पालन- 
पीपणुने पापका बीक बहत कुछ ₹लका होजाता €,इसके अलावा गर्भावस्था 
शरीर शिशु-सवर्द्धनके समय दीव॑कालके लिए पापसे मुक्ति मिल जाती है | 

बच्चे पेंदा करना अच्छा काम है, या घुरा, यह तर्क करना हमारा 
काम नहीं दे । व्थ्बस्न पवित्रता-भगके पापको धोनेकेलिए यह उपाय 


खा. 


हिननअइ्पप्कत दया विनर, हक त्य कल है व सु जानता ्ट 
निकाला है और भला-इुग वह जानता है । 
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यदि मेरी बात अप्रिय लगे तो क्षुमा करना, पर भे कहूँगा क्कि तुमने 
जो यह लिखा है कि सतानोलत्तिसे मनुष्यकी घबडाहट अधिकाधिक बढ़ती 
जाती है, उससे तुम्हारी निष्ठर अह्च्नत्ति प्रकव होती है । तुम ससारर 
आनद-मसगल मनानेके लिए. नहीं बल्कि अपने नियत कत्तेव्यकों पूरा करनेके 
लिए आये हो । अपना आत्म-ऋल्याणु करना तुम्हारा कत्तव्य है ही, इसके 
अलावा तुम्हारा कत्तव्य, यदि तुम पवित्रतामे अपने पतिसे आगे हो, तो 
उसे भी उस दिशामे आगे बढाना है | तुम्हारा कत्तव्य है कि तुम स्वय 
यदि नियत-कार्य पूर्ण न कर सको तो ससारको ऐसे प्राणी दो जो उस कार्य- 
को पूरा कर सके | 

दूसरे, दयतेमे जो सबंध होते है, उसमे दोनोका योग होता है । 
यदि पति-पत्नीमेसे एके अ्रधिक वासना हे तो दूसरा चाहे यह भले ही 
समझे कि वह पूर्ण रूपसे पवित्र हे, पर यह सही नहीं है । 

में समभता हू कि तुम्हारे सबधमे भी यही बात लागू होती है | दूसरे- 
के पापके आगे ठुम्हे अरना पाप दिखाई नहीं पडता । यदि तुम पूर्ण रूपसे 
पविन्न होठी वो ठुम्हारा पति कहा अयनी वासना-तृप्ति करता है, इसके 
प्रति ठुम उदासीन होती--अथात्‌ तुम उससे डेष्यां न करती, ठुम उसके 
पतन पर केवल दया करती, पर ऐसी बात नही है । 

तुम क्‍या करो, इस सबधमे यदि तुम मेरी व्यावहारिक सलाह चाहती 
हो तो मे कहूँगा कि जिस समय तुम्हारे पतिसे तम्हारे प्रति निर्मल प्रेमका 
प्रावल्य हो, तुम उसे बतादो कि तुम्हे बिपय सबंधसे कितनी यातना, कितना 
दुख होता है ओर तुम किस प्रकार इससे छुटकारा पानेके लिए तडप रही 
हो। यदि वह तुमसे इस बात पर सहमत न हो (जेसा कि तुम लिखती हो) 
कि पवित्रता अच्छी चीज हे ओर वह तुमसे आग्रह करे तो उसके आगे 
सिर कुकाओ आर जब बच्चे हो तो अपने पतिसे प्राथना करो कि वह 
गर्भावस्‍था और शिशु-सवर्द्धनके कालमे तुमसे दूर रहे । इसके बादभी यदि 
आवश्यवता पट जाय तो उसकी इच्छा पूरी करो ओर इसका फल क्या 
ऐोगा, इसकी चिता मत करो | 
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इससे तम्हारा, तम्हारे पतिका ओर वम्हारे बच्चो का कल्वाण ही 
होगा | क्योकि ऐसा करने पर तम अकेले अग्ने ही सुख ओर शातिकी 
साथना नहीं करोगी, वल्कि परमात्माकी इच्छा भी पूरी करोगी । 
यदि मेने कुछु गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करना । पर्मात्मको 
साज्ञी रखकर, मेने वही लिखनेका प्रयत्न किया है जो इस विपयम मेने 
स्वय अनुमव ओर चितन किया है । 
गुत्थी सुलकानका उपाय 
पति ओर पत्नीके बीच यढि कोई गाठ पड जाय तो वह विनम्रतारे 
ही दूर हो सकती है, जसे सीते वक्त तागेमें गुत्थी पड जाने पर, धैर्य पूर्वव 
प्रयेक गुत्यीका अनुशीलन करने पर ही वह गुत्यी सुलभती है । 
सब समान रूपस दुखी 
-« » मालूम पइता दे कि वह अपने विवाहित जीवनसे असतुष्ट है 
वह अपने विवाह-कर्म पर पछुताता है, सोचता दे-हें ईश्वर यदि विवाह: 
कग्ता तो अच्छा था । विश्वास करे, सुख्ब बाहरी अवस्थाओपर निम्म 
नही करता । एक राक्तुसकी शादों एक देबीसे हो जाती है, एक दिः 
पुदपकी शादी राक्षसीस हो जाती है, दोनो ही अपने विवाहित जीवनस 
असतुष्ट होते ह। अधिकाश व्यक्ति, अविकाश नहीं, सभो व्यक्ति, अपने 
विवाहसे अ्मत॒ष्ठ रहते है । सभी सोचते हे कि हमसे दुखी कोई न होगा | 
ग्रतः सभीकी स्थिति समान है । 
स््रीको भोग-बम्तु न मानो 
यदि ने ऋाकी » चंदि बह नेगी पत्नी क्यो ने टी / भाग-नस्त मानता हे 
तो त्‌ व्यभिचार कर्ता ह | अपने अ्रमका पसीना बहाकर जीवनयापन करने 
बालाकेलिए, विवाहका उद्देश्य, सुवोपभोग नहा, एक सहायक, एक 
'उन्तगविकारी प्राम करना होता ४ । परत वैभवक्की गोदमे लोटनेवालोके 
लिए विवाद ठुगचार है । 
अनाथ वच्च 
दागवानकी कक बच्चा हुआ है । बूटी दाई फिर आयी और बच्चे- 


चयनिका ६ 


न्प्ैं 


को ले गई. इंश्चर जाने कहा । 

सबको बडा क्रोध हो रहा है। यदि सतति-निरेधके उशयोका अत्र 
लब॒न किया जाय तो जिता नहों, पर इसे घिक्कारनेके लिए तो शब्द टूटे 
नहीं मिलते । 

ञ्र/ज मालूम हुआ कि बूहो दाई बच्चेकी लोग लाई है । रास्तेमे 
उसे अन्य दाइया मिलो. जो इसी प्रकार बच्चे लिये जा रही थी । एक 
बच्चेके मु हमे स्तन बहुत ज्यादा दे दिया गया | बच्चेने जेसे हो स्तन मुह- 
मे दवावा वह उसके गलेमे चला गया ओर वह दम घुटफ़र मर गया | 
मास्कोके नाजायज बच्चोके अनाथालयमे एक दिनमे ऐसे पच्चोस बच्चे 
लेजाय गए थे | उनमेते ६ बच्चे लोखा दिये गए. जो या तो नाजायज न 
थे या बोसार थे । 

“एन ने आज सुबह बागवानको र्रोकों फटफ्रारा | उसने अपने पति* 
की वकालत करते हुए कहा कि ऐसो गरोबो तथा अनिश्चित अवस्था से वह 
बच्चेकी पाल नही सकृतो इसके अलावा उसके दूध नहीं होता। एक शदद- 
में बच्चे उसके लिए अखसुविधाजनक हैं । 





इससे पहले में तोन अनाथ बच्चोको पालनेमें क्ुल्ला रहा था । बचचोकी 
पैदाइश बेहद वढ गई है। वे बडे होने पर शरावखार, सिफलिसंसे पीडित 
होने तथा जगलं। बन जानेकेलिए 4दा होते हैं । 

लोग एक तरफ तो मनुप्वो ओर बच्चोकी जान बचाने ओर दूसरी 
ठग उनका नाश क्रनेके उग्य करते है। पर जंगलो पशुओकों पालन ही 
दयो किया जाय ? इससे लाभ क्‍या ! 

पर उन्हें माना न चारटिए और न उनका पालन बंद कर देना चाहिए, 
बल्कि उन्हें जगली पशुसे मनुष्य बनानेमे सारी शक्ति लगा देनी चाहिए, 
श्स पे कल्याण होगा । ओर यह बातोसे नहों, बल्कि स्वय उदाहरण प्रस्तुत 
करपे ही हो सकता है। 

पाप-मोचनके उपाय 
यदि उनका पठन हो गया है तो उन्हें जानना चाहिए कि उनके पाप 
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मोचन के ये ही उपाय है-- (१) बासनाके जाल से अबनेकी निकाले, तय 
(२) बच्चाको शिक्षा देकर उन्हें इश्वस्का सच्चा सेवक बनावें | 
नव-दपतिको सीख 

प्रिय 'एम' ओर एन! तुम्हारे विबाहसे मुझे बडी प्रसन्नता हुई। 
इंश्वर तम्हें सुख-शाति ओर प्रेम प्रदान करे, इससे अधिककी तुम्हे आव- 
श्यकता नहीं । ... . .र प्रिय मित्रों, मुझे क्षमा करना, में इतना जहर 
कहूँगा --तुम ठोनी सावधान रहो, अपने पारस्थरिक सब्रधोमे खिंडचिडापन 
आर दुरावकी कभी मत आने देना | एक शरीर और एक प्राण होना 
सरल काये नही है | इसके लिए बहुत प्रयक्ष करना पडता है । पर पुरस्कार 
भी उतना ही बडा मिलता है । इसका उपाय यदि पूछी तो में एक ही 
उपाय जानता हू । विपय-बासनाके बहावसे कभी इतने सत वह जाओ कि 
व्यक्तिके प्रति जो प्रेम ओर समान प्रदर्शित करना चाहिए, उसे भूल 
जाओ । प्रति ओर पत्रोका सबंध रखो, पर एक अजनबी, एक 'पडोसी के 
प्रति जेसा बर्ताब रहता है, उसे आपसमे बनाये रखनेकी सदा चेष्टा करे, 

सह सबंध प्रमुख रहे | 
आपसमे मगड़का कारश 

एक दूसरेके प्रति आसक्ति न बढाओं, बल्कि आपसमे कठ्ुता न उसने 
होने देनेके लिए अपनी सारी शक्ति सावधान रहने, श्रधिक संवेदनशील 
प्रननेम लगाओ । आउसमे ऋगडना बडो भयक्र आदत है। पर्ति-पत्नी- 
में इतनी घनिष्ठता शेतती है, इतने प्रकारके सबब होते है कि हम उनके 
प्रति सजग रहना छोड देते है, जैसे हम अपने शरीरके वारेमे सजग रहना 
छीड देते हैं | ओर इसोसे सब खराबी पदा होती है । 

दंपतिम मल केस रहे 

उयन्यासोम दवति-सुखका जैसा वर्णन मिलता है, झ्रथवा मनुप्य जैसी 
कामना करता हूं उसके अनुसार दयतिके सुखी होनेकेलिए आवश्यक दे 
कि दोनेपका पूरी मेल शो । मेल तभी दीसकता है » जन ससार ज्ीवनके 
खेत आर विशेतर रीतिस बच्चे सबब पति-पक्षीके विचार एक हो । पर 
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पति-पत्नोकी रुच ओर सस्कृ त बिल्कुल एक समान होना असमव हे, एक 
ही पेडकी दो पत्तिया समान नहीं होती, अतः मेल (शोर सुख) तभी हे 
सकता है जब दोनोमेते एक अपने विचार दूसरेके अधीन कर दे | 

यहो मुख्य कठिनाई है। दोनोमे जो अधिक ज्ञानवान शेगा, बह 
कोशिश करने पर भी अपनेको दूसरेके अधीन नहीं कर सकेगा। मेल रखने- 
के लिए वह खना-पीना ओर सोना छोड सकता हें. वह बागवानी कर 
सकता है, पर जिसे वह पाप मानता है, अनुचित मानता हे,अधर्म मानता 
है वह कार्य नही कर सकता । पनि-पत्नी अपने दिलसे भले ही समभते 
हे कि हमारा सुख हमारे मेल-मिलाप पर निर्भर है, बच्चोको यथारीति 
शिक्षा देनेके लिए हमारा सेल-मिलाप आवश्यक है, पर पत्नी कभी अपने 
पतिको शराबखोरी और जुदञ्माखोरोकी अनुमति नहीं दे सकृदी ओर पति 
कभी अपनी पत्नीकों अनुसते नहीं दे सकता कि पत्नी नाच-गानमे मस्त 
रहे और बच्चे वाहियात बात सीखे | 

मेल-मिलापके लिए . सुख-शाति और जीवन-कल्याणु ऊे लिए (जो प्रेम 
ओर एकठाका दूसश रूर है), यह आवश्यक है कि दोनोमे जो अपने- 
को (विद्या-बुद्धिमि) छोटा समझठा हो, वह न केवल घरेलू मामलोमे, खाने- 
पीने. पहनने. रहने आदिके मामलोमे, बल्कि जोवनका क्‍या उद्देश्य हे, 
जीवन किस तरह व्यतीत किया जाय, इन सब्र बातोमे भी अपनेको(विद्या- 
बुख्धिमे ) अपनेसे वडेके अधीन कर दो। 

पति. पत्नी. बच्चे ओर साथमे रहने वाले सब व्यक्तियोके सुख-शाति 
तथा कल्याणु्क लिए आपसमे मेल परमावश्यक है। पति-पत्नीकी अनबन, 
उनकी कलह ओर उनके भझगडे, न केंनल उनके लिए, बल्कि उनके बच्चो- 

लिए भी दुखदाया होते हैं. इनसे जीवन नरक वन जाता है। इनसे 

"पुन, [लए ख्री ह कि दानान एक अपसेकी दसर से ग्रधीन करदे | 

भरा तो ख्याल है कि पति-पत्नीमेसे एक जब अनुभव करता है कि 


इन पुकत अधिक ऊचे स्तर पर है, वह साथु प्रकृठका है तो उसे 
जपनवो उसदे अधीन कर देनेमे आानद मिलता है | 


६६ स्त्री ओर पुरुष 


मानवताकी सेवा ओर परिवारकी सेवा' 

पतिशयत्नीम मेल-मिलापके लिए यह जरूरी है कि यदि संसार तथा 
जीननके सबंधम उनके विचार एक न हो तो दोनामे जो कम विचारशील 
हो, वह अपनेकी अधिक विचारशीलके अधीन कर दे । 

मनुप्यकोी चाहिए कि वह सानवता ओर अपने परिवारक्की सेवाकी 
एकाकार करे | अपने परिवारकी सेवा, परिवारके लोगोकी शिक्षा, बच्ची 
की शिकज्ञाको ही समस्त मानव-जातिकी सेवाका साथ्न बनाले । धम-विवाह 
जो संतानोत्नक्तिके रूपमे फलीभृत होता है,अपरोक्ष रूपमे ईश्वर-सेवा दी है, 
माता-पिता अपने वच्चोक्े लिए ईश्वर्की सेवा करने है । इसीलिए विवाहसे 
हमे सुख-शाते मिलती है | उसके लिए हम अपना कार्य दूसरों पर सोप 
देते है | “यदि मेने अयना समस्त कर्तव्य पूण नहीं किया तो मेरे बच्चे मेग 
स्थान लेगे ओर उसे पूरा कर गे | 

पर बच्चे ऐसे होने चाहिए कि वे कार्य पूरा कर सके। उन्हें ऐसी 
शि्ञा देनी चाहिए कि वे इस्वस्के कार्यके बाधक नहीं, साधक बने | यर्दि 
में आदर्श सिद्ध न कर सक, तो मुझे शक्ति मर प्रयत्न करना चाहिए कि 
मेरे बच्चे सिद्ध कर सकें। इस रीतिसे सपृर्ण शिक्षा-क्रम बन जाता 
है,शित्षा धर्म सम्मत होजाती हैं | इस रीतिसे मनुष्य अपने परिवारकी सेवा- 
की मनुष्य-जातिकी सेवासे एकाकार कर देनेके योग्य बन जाता है । 

नवीन शिशके जन्मका रहस्य 

मे नयज्ञाव इबान! का स्थागत करता हैँ | बह कहासे आया है ? क्‍यों 

आया है ? कहा आया हे ? बट कोन है ? जो लोग विन्ानके उत्तरसे 
सतष्ठ हाजाते 5, उनके लिए. ठीक है। पर जे लोग विज्ञानके उत्तरसे 

सत॒ष्ठ नहीं होते वे विश्वास करते ह कि नवीन शिशका जन्म बहत अर्थ- 
पूरी होता है हम जितने ही अशोम शिशुके प्रति अयना कर्तव्य पूण करते 
ह बस््यर्थ उतने ही ग्रणोम व्मारी समऋम आता £ | 

$-अपने एक मित्रके परिवारमें बालक्का जन्म होनेफी और संहेत है | 
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स्री-परित्याग पाप है 

. विवाहित पुरुषोकों या तो अपने वीवी-वचोकी छोड देना चाहिए, 
जिसकी सलाह नहीं दी जा सकती, या एक जगह पर बस जाना चाहिए । 
दर-दर भव्कना स्त्रियोके लिए बडा दुखदायी होता होगा, जो (मुझे क्षमा 
करे) +इचर-प्रेमसे नहीं. बल्कि पति-प्रेमसे खिचकर पवित्र जीवन व्यतीत 
करती है (और यह उन वेचारी र्वियोके लिए बडा कष्टदायी होताहै) अतः 
मेरी समझमे उन पर दया करनी चाहिए | पति-पत्नी एक जगह अपनी 
गरसी जमा पाते हैं कि शअ्रचानक उन्हें घरबार उठाकर दूसरी जगह कूच 
करना पडता है| यह सब उनकी शक्तिके त्राहर होता है ओर इससे बडे 
इमारत ढह जायगी । में जानता हूं & तुम कहोगे, 

इसाका आदेश है कि मनुष्यकी अपने परिवारके साथ नहीं रहना चाहिए, 
बल्कि अयने वीवी-बचेको छोड देना चाहिए, परन्तु मेश। खयाल है कि 
ऐस, परतर अनुमतिसे करना चाहिए. और इंसाका इससे भी बडा आदेश 
है--पति और पत्नो दो नहों एक शरीर है तथा जिन्हे परमात्माने एक 
कर दिया है. उन्हे मनुष्य जुदा-जुदा नहों कर सकता ।' तुम्हारे जेसे सुखी 
ओर खस्थ मनुप्पक्षो शादी नही करनी चाहिए,पर शादी करने और वाल 
बच्चे वाले होजानेके बाद, अयने किये पायक्रा परिणाम भोगना चाहिए । 
मेरी समन्कमे पठियोसे अपनी पदियोक्रों छोड देनेक्की आजा या सलाह 


सत्र 
गईं च 
चय 


परिधमसे तेयार की 


देना महाय्राप है। यह सच हे कि शुस्मे यह ख्याल होता है कि ऋ्ञी 
गरोर दद्चोक्षो अलग रखकर परमात्माकी अधिक सेवाकी जा सकती है, पर 
एह श्रम है। (यदि तुम पूर्णरूससे पवित्र तथा निष्याप हो तब तो तुम्हारे 
लिए ऐना नभव है)। दूसरोक्ो अपनी ली और वाल-बच्चे छोड देनेका 
के ने देना चाहए. क्योकि इससे पाप करने वाले अर्थात्‌ विवाह कर 


तनेत्र 5 लागोनोे अपनों खिते वडो नियाशापूर् प्रतीत होर्ग 


न । यह अच्छा 
हा ही है। | हे रूनक्तप बाप तथा न त्त्त भा 


इश्वरका सेवा कर सकते 
हक याउ डर लेनेक बाद मनुष्यकों इंसाई ढगसे जीवन 
“दांत ८ अपने पायज्ञ फल झोगना चाहिए। उसे एक दसरा पाप करके 
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अपनेको पहले पापसे पुक्त करनेकी चेष्ट न करनी चाहिए, बल्कि अपनी 
अवस्थामे सतुष्ट रह कर अपनी सारी शक्तिसे ईश्वस्की सेत्रा करनी चाहिए | 
वंश-रक्षाक्री चिंता छोड़ दो 

दा, इ्साने परमात्माकी सेवाका जो आदर्श रखा है, उसमे जीवन तथा 
श-रक्षाकी चिता त्याग देनेके लिए कहा गया है | ग्रभी तक इन चिताओ- 
से मुक्त रहनेका प्रयत्न करनेसे भनुष्य-जातिका नाश नहीं हुआ। आगे क्या 
टैंगा, में नहीं जानता | 

स्रो-पुरुपके संबंधमसे गड़बड़ी 

अपने समय की विजित्रताओके सबंधमे मेरी कुछ कहनेकी इच्छा नहीं 
होती | परतु सभी ईसाई देशामे, क्या गरीब, क्या अमीर, पति और पत्नी, 
स्त्री आर युरुपका सबंध कल विचित्र है| मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि 
स्त्रियाके अरण, प्रति और पत्नीका सवध व्रिगड गया है, वे पुरुषों साथ 
ने केवल उद्धत, बल्कि वैणा-पूर्ण व्यवहार करती है । थे दिखा देना चाहती 
हे कि थे पुरुपोसे किसी वतमे कम नहीं है। उनमे मैतिक भावनाका श्रभात 
दोवा हे, ओर यदि टोता भी है तो मावृल्का भावना उसे दवा ठेती हे । 

मेरा ख्याल है कि स्त्री ओर पुरुष समान दे, पर उनके विवाह कर लेमे 
श्र माता बन जानेऊे “द, स्वभावतया उनके कार्यक्षेत्र बट जाते है | 
माठस भारमे ज्रीकी रतनो शक्ति खर्च हे जाती ६ कि उसमे नेतिक पथ- 
प्दशनक्री शक्ति नम रह जाती, यह कार्य सूमावतया पति पर आ पडता 
है। सध्रिके आदिसे है क्रम चलता आया है .. , , 

* झाजकल यह स्वाभाविक क्रम डा गया है। कुछ तो दसलिए 
कि पृदवान अपने अविकारका दुत्ययोग ऊवा, उन्होंने बलपृर्वक ख्तरिवो- 
को अपने पथ पर चलनेके ६० विवश किया, कुछ इसलिए क्रि त्रियोने 
अब टंसाई 4र्म छोड दिया है| ,, , न्त्रियाने भवसे पुरुषपोकी आजाओ- 
ह पालन करना छोड डिया है आग अभी भेच्छासे पुरेषेके मार्गदर्शन 
पा, मा उनायशा थ्र उकरगा करना शुरू नहीं क्रिया नि | इस से 
स्माज्त सभी से वेम गरबडी दिखार पटती £ | 


५] | हर 
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दोनों एक-दुसरेको नहीं समभते 

ख्तियो ओर पुरुषोकों मुख्यतया इस लिए, दुखी देखा जाता है कि दानो 
एक-दूसरेकी समझते नहीं । 

पुरुष यह नहीं समभः पाते कि ल्वीके लिए बच्चे कितने महत्वपूर्ण होते 
है और र्तली यह नहीं समझ पाती कि पुरुष अपने सासाजिक आर धार्मिक 
कृर्तव्योके पालनकी कितना महल देता है | 

सत्रीकी समझ 

पुरुष यद्यपि स्वय बच्चे नहीं जनते, पर वे समझते है कि बच्चोको 
पेट्मे रखना और जन्म देना कितना कश्दायी ओर दुखदायी होता है । पर 
ऐसी बरिरली ल्लिया होगी जो यह समझ सके कि नये आध्यात्मिक जीवन- 
को जन्म देना क्रिंतना कठिन ओर शुरुवर काय है। वे क्षण भरके लिए यह 
अनुभव करती है आोर तुरत भूल जातो रह | जैसे ही उनकी कोई अपनी बात 
उठती है,वह चाहे कोई घरेलू बात हो या पहनने-ओढनेकी, वे पुरुषोके दृढ 
जीवन-सिद्धातोकी भूल जाती है ओर अपने रुपये-पैसे,क्रपडेकी बातके आगे 
वे जीवन-सिद्धाव उन्हे अवास्तविक ओर हवाई मालूम पडने लगते हैं | 

परिवार ओर पत्नी 

में सोचता हू कि पति ओर पत्नीमे कलहका प्रधान कारण पारिवारिक 
जीवन-क्रमके सबधमे उनके मिन्‍न-मिनन्‍्न विचार होते हैं। 

एक स्त्री कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि उसका पति होशियार 
ओर व्यवहार चतुर है, क्योकि यदि वह यह ख्रीकार कर ले तो उसे पति- 
की सभी बाते माननी पड | 

यदि में अब क्रूजर सोनाठआ' लिखता तो उसमे यह बात मुख्य रूप- 
से दिखाता । 

शासन स्त्रियोंके हाथमे 

अदठतागला वहां शासन करते है, जिन पर जोर-जवर्दस्ती की गई है, 

नपात्‌ जिन्‍्तन अग्नतिरोधक नियमका पालन किया है। आज स्त्रिया 
'पकायक लिए लड रह ₹, पर वे वास्तवमे शासन करती हैं,क्योंकि उन- 
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पर जोर-जबर्दस्ती की जाती रही है | संस्थाएं पुरुपोके हाथर्म है, पर लोकमः 
सख्रियाके हाथम है । लोकमत कानना ओर फाजोसे लाखो गुना श्र 
शक्तिशाली होता है | लोकमत ख्लियाके हाथम है, इसका सबृत्त यह है 
ने केवल गृह-व्यवस्था, भोजन-व्यवस्था आदि स्तियाके अधीन हे, बल्कि 
धनका व्यय ओर अतः मानव-श्रमका नियत्रण भी स्त्रियोके हाथम ढ। 
कला-कतिया ओर पुस्तकाकी सफलता, शासकाका चुनाव तक लोकमत् 
हाथ रहता है ओर लीकमत स्त्रियोके हाथमे है | 

क्रिसीने कश ई कि स्त्रियाकी नहीं, पुरुषोकों स्व्राथीनता प्राम्त करनेया 
प्रयत्न करना चाहिए | 

पति : अपनी पत्नीकी नजरंसे 

एक सुंदर स्त्री अपने मनमे कहती है---मिरा पति चत॒र है, विद्वान 5, 
यशस्त्री है; धनवान है, महान है, नीतिवान है, पत्रित्र है, पर मेरे निरद् 
मून्ब, अन्ञानी, दरिद्र, ज्ञद्र तथा अनीतिवान है--बह मेरे प्रलोमनम श्रा 
जाता है, अतः उसकी विद्या, बुद्धि श्रोर सब कुछ वृथा है।' यह अमवम 
पत्नीकी गिराता है, उसका नाश करता है । 

जीवनकी व्यथेताका कारण 

हमारे जीवनकी व्यर्थताका कारण ख्रीका हम पर हावी होना है, ख््री 
ट्मार असबमक कारण हम पर हावी होती है, अतः जीवनको व्यथताती 
काग्णु हमारा असयम है | 

कऋ्रञर सोनाटा'की कहानी 

कहानी ( ऋजर सोनाण ) लिखते समय मेने बराबर उसमे निम्न 
नायकाब स्थिति उत्न्‍्न करनेकी चेष्टा की--पति पतन्नीकी विपय- लोलुपता 
ब्रद्माता ४ रह | हक 5480 स्‌ पढ़ा करनेका ग्रादश दते , पत्नीर्म लोलुपता 
भग गर है फिर कलाकृतिया उसकी लोलुपता बढ़ाती 7। बह केसे अपने- 
को गेक्े ? पतिको जानना चाहिए कि उसीने उसका पतन क्रिया है। जिस 
समय बह उससे धृणा करने लगा बह उसका नाश कर चुका था। टसके 


बाद मा बट बताना 


2 व मे गठी आर बढ़ उस मिल गया | 


चयनिका ७९ 


घरेलू काम ़ 
यदि प्रश्न यह है कि पति अपने बच्चोके पालन-पोपण तथा उन 
शिक्षा आदिके भारसे मुक्त होना चाहताहे, यदि वह बच्चोको सुलाने, नह- 
लाने. कपडे पहनाने. उनका ओर दूसरोका भोजन बनाने. कपडे सीने 
आदि कायोंसे मुक्त होना चाहता है तो अत्यत अनुनित, निर्दयतापूर्ण 
ओर अन्याय है। 
आज भी बच्चोकी जन्म देने ओर उनका पालन करनेका अधिकाश 
भार स्त्री पर पढता है, इसलिए यदि पति अवकाशके समय अन्य कार्योंका 
भार अपने ऊपर ले ले तो वह अस्वाभाविक न होगा । यदि हमारे समाज- 
मे सारा कायभार निबंल आज्ञाकारी स््रीपर लाद देनेकी बर्बर प्रथा न चल 
गई होती तो ऐसा ही होता । यह वर्बर प्रथा हमारे समाजमें ऐसी घुस गई है 
कि हम यद्यपि स्त्रियोको पुरुषोके समान मानते हैं ,उदार और सुसस्क्ृत लोग 
कहते हैं कि त्थियोको कालिजमे प्रोफेसर आदि होना चाहिए,यदि किसी महि- 
लाका रूमाल गिर जाताहै तो हम अपनी जानपर खेलकर उसे उठाने दौडते 
हैं, पर हम अपने बच्चोके मलमूत्रके कपडे घोना,पत्नीके वीमार होने या थक 
जाने या बच्चेको खिलानेसे ऊबकर कुछ पढने या सोचनेके लिए अवकाश 
चाहने पर उनके कपडोकी मरम्मत स्वय करना,अपना काम नहीं समभते | 
इस संबधमे लोकमत इंतना पतित है कि इस प्रकारके काम हास्यास्पद 
जाव्गे. उन्हे करनेके लिए बडे पुरुषार्थकी आवश्यकता है । 
तो इस विषयमे में तुमसे पूरी तरह सहमत हूं ,मैं तुम्हारा बडा आभारी 
हू कि तुमने मुझे दस विषयका अपने निकट स्पष्ट करनेका मौका दिया | 
लड़कियोंकी शिक्षा 
| ही-स्पराठन््यका सच्चा अर्थ यह है---कोई काम च्तियोका विशेष कार्य मत 
मानो, जिसे तुम्हे ल्वय केसनम लण्जा आती हो, बल्कि अपनी सारी शक्ति- 


त्त उन सहायता करो. क्योंकि वह अवला है, जितना हो सके उतना 
उसत्ा बाय हलका करनेकी कोशिश करो | 


इसी प्रशर लड़कियोदी शिक्त के 


के 
सा 


के संवंधर्म हमे यह ख्याल रखना 
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चाहिए कि थे भवि्यम माताए बनेगी ओर उन्हे अवकाश नहीं मिलेगा, 
अतः उनके स्कूल ऐसे होने चाहिए, जहा वे पहलेसे इसके लिए शक्ति 
तथा ज्ञान अजित कर सके | 
भयंकर बुराई 

यह सचह॑ कि स्त्रिया और उनके कायके बार्म हमार समाजम बहुतमी 
हानिकाग्क तथा बुरी धारणाए प्रचलित होगई है ओर हमे उनके खिलाफ 
गपनी थ्रावाज उठानी चाहिए। परत मेरी समकम जो समान्न छ्लियाक लिए 
पुस्तकालब ओर सस्थाए खोलता है, वह इसके लिए झगड न सबंगा। 

ख्लियाकी कम वतन मिलता है, पुरुषोकी अधिक, इससे मुझे गस्मा 
नहीं आता, क्योंकि मजुरी काम पर दी जाती है | पर मुझे गस्सा इस पर 
आता है कि स्त्री बच्चेकी कोखमे रखती है, उस दूध पिलाकर उनका 
पोपण करती है ओर ऊपरस खाना पकानेका बोक भी उसके सिर पर डाल 
दिया जाता द--बह चुूल्हेम तपे, बतन मले- कपडे घोये, घरको भाड़- 
बुहन करे ओर फिर सीथे-पिरोये | टतने कामोका बोक केबल स्त्रीपर ही 
क्या टाल दिया जाता है | एक किसान, मजदर या सरकारी मुलाजिम 
खुद ता बरठकर मजेसे धृम्रपान करता है ओर घरका सारा काम खीपर 
छोड ठेता 6 | भले ही बह गर्भवती हो या बीमार हो, पर उसे ही चूल्हे- 
के सामने तपना पड़ता है, कपडे धोने पडते है ओर रातभर बच्चेकी रखना 
पटता है| यह सब उसे समाजमे प्रचलित इस कुधारणाके फलस्वरुप 
करना पडता है कि ये स्त्रियोके काम है ! 

यह मयकर वुगई दे | इससे असशय स्त्रियोम नाना रोग उतसन्न शेते 
है, उनकी तथा बच्चाकी बुद्धि कृठित होजाती है ओर वे अ्समयम बढ़ी 
ट्रेज़ाती है ठथा मर जाती € | 

एक ही उपाय 

न्द्रिया सदाने पुस्पोका अधिकार मानती आयी ह। गेर- सा दशोम 
भी एऐसाटी था| पुरुष शक्रणाली हानेके कारण शासन करने थ। सार 
समारओ बह होता आशय ह और आज भी हजार पीछे ६६६ पुन्प ऐसा 


चखयनिका धर 


शक 
पं । 


ही करते हैं। ईसाई धर्मका उदय हुआ ओर उसने मनुप्यद्ी पूर्णता पशु- 
वलमे नहीं. प्रेममे मानी । इस प्रकार उसने तमाम गुलामा ओर 'न्रयोको 
स्वाधीन बनाया। परतु गुलामो और स्वियोकी स्वा्धनता विपत्ति न बने, 
इसके लिए आवश्यक है कि वे बेसाइ धम अग्ोकारल अथात्‌ अयना 
जऊादन इश्वर तथा सनुष्य जातक त्ति 


३ 24 हैँ 


वाके लिए अपित दर दे । पर गुलाम 
ओर रिया स्वाधीन तो हो ग८ ह. पर उन्होने ससा धर्म अगंकार नहीं 
क्या है। इसोलिए वे ससारके त्विए भयानक बनी हुई हैं, वे ससारकी 
सारो विउक्तिपोक्की जड हैं | तब क्या किया जाय १ वया उन्हे फिर गुलाम 


मल क्योकि “- ह् >छ बे > ० 
बना दिया जाय १? पर यह असभदव हे. क्योंकि ऐसा कोई करेगा नहीं। 


। 





इंसाई दूसरेको गलाम नहीं बना सक्षते और गर-इंसाई गुलामीको कबूल 
नही करेगे. वे लडेंगे | सच तो यह है कि वे आपससे लड रहे है ओर 
इंसाइयोकों अपना शुलाम बना रहे है। ठब क्‍या किया जाय ! केवल एक 
ही उपाय है--उन्हे *साई धर्की ओर खीचा जाय, उन्हें ईसाई घम्ममे 


दाएज्ूठ कया जाय । आार एसा अपना 


जीवन इसाके बताये मार्ग पर ढाल 
कर कया जा सक्तता है । 


अधःपतनकी ओर 
जो ज्किया पएठुपात्ा 


। काम ओर पुरुषोके समान स्वाधीनता मागती हैं, 
नयी जानती कि थे अज्ञात हल्‍्पसे स्वच्छेचारिताकी माग कर रहीं हैं और 


फलत वे परिवासक दायरेको तोडकर अध-.पठनकी ओर जा रही हैं जबकि 
वे समन्‍ती ह कि वे उद्नति कर रही हैं 


) 


उलटी सीख 
ने अन्य दातोके साथ स्त्रियो और विवाहके 


संबंधमे बहुत त्न्क्छु सोचता 
है आर अपन विचार प्रक्य कर देना चाहता हूं। निश्चय ही में छोटी- 


छोड बातों (महिला विद्यापोट आदि)के बारेने नही. बल्कि स्तियोके मह 
वर दारत सीचदता रहा इस सबवंधन बहतठसी उल्ी सं।ख शिक्षित 


हुए -सनन्‍्ाजन दा जारहा ह। दाह्णक [हुए यह 7 उपदरश [दया जारहा 
 न्विपादों अपने बच्चोढ़ी दसरे 


४०५ चअच्चास दआधक प्यारन करना 


/* 4| 
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चाहिए | ख्रियोके विकास, पुरुपोसे ख्रियोकी समानता आदिके सबधरः 
ब्रहुत-सी गोलमाल शरीर भ्रमपूर्ण बातें प्रचारितकी जाती हैं, पर यह उप 
देश सर्वत्र ढिया जाता है कि स्लियोकी अपने बच्चेकीं दूसरोके बच्चों 
अधिक प्यार न करना चाहिए | यह इन सब उपदेशोका सार कह्य ज 
सकता है | पर यह उपदेश बिलकुल गलत है । 
स्त्री-पुरुषके कत्तेव्य 

प्रत्येक स्त्री-पुरुषका कार्य मानव-जातिकी सेवा है। में समभता ह 
कि सभी नीतिवान पुरुष इस कथनसे सहमत होगे। इस कार्यकों पूरा करने 
के स्त्रियों और पुरुषोके साधन अलग-अलग है | पुरुष अपने शारीग्सि 
मानसिक तथा नीति-सम्मत कायासे सेवा करता है। वह विविध रुपोर 
सेवा करता है। बच्चे पेठा करने ओर उन्हें पालनेके कामकी छोडकर 
अन्य सभी कामोक्ो वह अपनी सेवाका क्षेत्र बना सकता है। स्त्री भीसत 
च्षेत्राम मेवा कर सकती है, पर उसके शरीरकी बनावठने एक सेवा-कार्य 
विशेष रीतिसे उसके लिए नियत कर दिया है, जो पुरुष नहीं कर सकता। 
मनुष्य जातिकी सेवा दो प्रकारसे की जा सकती है--एक तो मनुस्योक्ा 
अधिक-से-अधिक मलाई करना, दूसरे मनुष्य-जातिकों कायम रखना ।' 
पहला कार्य विशेष रीतिसे पुरुषोके जिम्मे है, क्योकि वे दूसरा कार्य नहीं कर 
सऊते | स्रियोके लिए विशेष रीतिस दूसरा कार्य है, क्योकि इसे वे ही कर 
सकती हू । यह भेद-भाव भुलाया नहीं जा सका ओर न भुलाना चाहिए, 

३-यहाँ पर यह संक्रेत कर देना श्रावश्यक है कि यह टाल्सटायके 
'कजर सोनाटाझ परिशिश्ट! लिखनेसे पहलेका लिखा हुआ है। क्जर 
सोनटाका परिशिष्ट! लिसनेऊे समय टाल्सटायफ्रे विचार और परिपक्क होगए 
थे और वे पूरा बरह्मचयकों मान्व-जीवनका आदर्श मानने लगे थे और 
मानव-जानिको कायम रखना जखरी कार्य नहीं मानने थे। श्रागे भी कद 
ऐसे अवतरण हैँ, जिनमें पूर्ण अद्मचर्य के आादर्णमे मेल न पानेवाले विचार 


दाये हूं | टर्न्हें पदते समय पाठक ध्यानमें रखें कि यह टाज्सटायके पहले 
विचार दें |-अनु० 
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इसे मिठानेकी कोशिश नहीं करना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, 
(यह पाप है अर्थात्‌ गलत है) इस भेद-भावसे रो और पुरुषोके अलग- 
अलग कर्तव्य निधारित होते है, ये स्वाभाविक है, पुरुषोके बनाये कृत्रिम 
नही है । इस भेद-भावसे स्वियो और परुषोके गुण-दोपोकी कसीटी निधो- 
रिंतर होती है--यह कसौटी युगोसे चली आयी है ओर आज भी कायम है 
ओर ( जब तक मनुष्य विवेकशील प्राणी बना रहेगा ) कायम रहेगी । 
जो परुष ञपना जीवन विविध परुषोचित कार्योकी करनेमे बिताते है 
आर जो स्लिया अपना जीवन बच्चे पैदा करने ओर उनका पालन-पोषण 
करनेमे बिताती है. वे सदा अनुभव करेंगे कि उन्होंने अ्रपना जीवन पुण्य 
कार्योमे बिताया. और मनुप्य-समाज सदा उन्हे आदरकी दृष्टिसे देखेगा, 
क्योकि उन्होने अपने कत्तंव्योका पालन किया | पुरुषोका कार्य बहुमुखी 
ओर विस्तृत है. स्त्रियोका कार्य सीमित, पर गम्भीर है। इसलिए पुरुष एक, 
दस अथवा सो कामोमे गलती भी करे तो वह बुरा नहीं माना जाता, क्यों 
कि उसने अन्य हजार काम ठीक किये । पर स्त्रियोंके इने-गिने कार्य हैं, 
इसलिए यदि वह इनमेसे एक कायभी नहीं करती तो वह बुरी मानी जाती 
है । लोकसत सदासे ऐसा ही रहा है ओर रहेगा, क्योकि यह एक तात्तविक 
प्रश्न है । पुरुषको शरीर तथा बु्धिसे वश्चर्की सेवा करनी चाहिए, वह 
अनेक क्षेत्रोसे अपने कत्तव्यकी पूर्ति कर सकता है। परन्तु ह्लीके लिए 
इश्वर-सेवाका एकमात्र बच्चोका लालन-पालन है ( क्योंकि और कोई यह 
सेवा-काय नहीं कर सकता )। 
पुरुषकी अपने कार्योते £शवर और मनुष्य जातिकी सेवा करनेका 
आदेश दिया गया है, पर स्त्रीको बच्चो द्वारा ही सेवा करनेके लिए आदेश 
द्या गया है। टसलिए ल्लियोका अपने वचोको विशेष रीतिसे प्यार करना 
सवथा स्वाभाविक है | इसके खिलाफ जो दलीले दी जाती हैं, वे व्यर्थकी 
(। माता सदा अपने बच्चोकों विशेष रीतिसे प्यार करेगी | माताका अपने 
उच्चादा शशवावस्थास प्यार करना अ्वृत्तिका द्रोतक नहीं है, जैसी कि 
उलट सोख कुछ लोग देते हैं $ यह प्यार वैसाही है, जेसे कोई कारीगर 
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अपने हाथसे बनाये कार्यकोीं प्यार करता है। यदि यह प्यार निकाल दिया 
जाय तो फिर उसके लिए काम करना असभव हो जाय । 
यदि में पोर्ट जुता बना रहा हूं तो मे उसे उसी प्रकार प्यार करू गा, 
जिस प्रकार काई मात्ता अपने बच्चेकों प्यार कग्ती है। यढि कोई उस जूते- 
को नुकसान पहुचाये तो मुझे क्नेश होगा । मेरा यह विशेष प्रेम तमी तक 
रहेगा, जब तक में उस कार्यक्ी करता रहूगा। जब में अपना कार्य पृ 
कर लगा तो उसके प्रति मेरा मोह बना रहेगा, एक च्ञीण ममता। यहां 
बात किसी माताके सबंध भी चरिताथ होती है । 
पुस्यको विविध कार्योंसे मनुग्य जातिकी सेवा करनेका आदेश दिया 
गया है ओर वह अपने इन कार्योसे प्रेम करता है। स्रीको अपने वच्चोसे 
सेवा करनेका आ्रादेश दिया गया है ओर वे बच्चे जब॒ तक दे अथवा ७ 
अथवा १० वपके न होजाब, तब तक उनका पालन-पोषण करते हुए, 
उसका उनसे प्रेम करना सर्वथा स्वाभाविक है | 
मेरी समझ इस तस्ह ख्रिया ओर पुरुषोकी पूर्ण रूपसे समानता सिद्ध 
ती है, क्योकि दोनो समान रुपसे बेश्वर तथा मनुप्य-जातिकी सेवा कम्ते 
यद्यपि उनके कार्यक्षेत्र भिन्न-मिन्न है | दोनोकी समानता इस बातसे भी 
है कि दोनोका योग समान रूपसे महत््वपूण है, एककी दूसरेके बिना 
कल्पना नहीं की जा सकती, दोनो एक दूसरेके पूरक दै;तथा दोनोकी अपने- 
अपने कार्य सपन्न करनेके लिए सत्यका जानना जरूरी होता है ओर उसे 


जाने बिना काय मानव जातिके लिए लाभदायी होनेके बजाय हानिकारक 
हाजाने # | 


ग््य 
6 
दर 
| 


पुदपकोी विविध कार्य करनेका आदेश दिया गया है, पर उसका सारा 
शारीरिक-श्रम (अन्न उतन्न करना अथवा तोप बनाना) उसका मानसिक- 
बाय (मनु्याकी भमलाट करना अथवा रुपये गिनना) तथा उसका धार्मिक- 
दाप (मनु्येमे एकता स्थापित करना) तभी लाभदायी होता है, जब वह 
घअनमभत सन्पत्रे आवबार पर किया जाता है | 


बहती बात खियेंदर नी चस्नाव होती £ | उसका बच्चे पदा करना 
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तथा उनका पालन-पोषण करना मन्॒य जातिके लिए तमी लाभदायी 
होगा जब वह अपने सुखके लिए बच्चोाका पालन-पोपण नही करेगी, व्रल्कि 
वह उन्हें मानव-जातिका भावी-सेचक वनायेगी, जब बह उन्हें सत्वका शिक्ता 
देगी अथान्‌ उन्हे यह सिखायेगी कि वे मनुष्यसे कम-से-कम ले ओर 
उसे अधिक से-क्धिक दे । में उस स्रोको आदश ल्‍री कहूगा जो जीवन 
घिद्धाताको अच्छी तरह समझ लेनेके बाद अधिक-से-अधिक सख्यामे बल्ते 


«पर 


दा कर तथा पाल-पोस कर उन्हें मानव-जातिकी सच्ची सेवा कर सकनेके 

योग्य बना देनेकी शिक्षा देती है | जीवन-सिद्धाठं को शिक्षा महला विद्या- 

पीठोमे अथवा आख-कान बद रखनेते नहीं मिलत, वह हृदयका द्वार मुक्त- 
रूपते खोल देने पर प्राप्त होती है । 

अच्छा. जो नि-सठान हैं या अविबाहित है या विधवा होगई हे, वे 

क्या करे १ उन्हें चाहिए कि वे पुश्षोेके विविध कार्योंमे हाथ बंटाबे । प्रत्येक 


खीको बच्चे पैदा करनेके ऋतंब्वकों पूष कर लेनेके बाद, शक्ति रहने 
पर अपने पतिके कार्यो ह्थ बठाना चाहिए ओर इस प्रकारकी सहायता 
बडी मृल्यवान होती हे । 
हानिकारक फेशन 
'पोकी अति प्रशता करना तथा यह कहना कि वे दुद्धिमे न केवल 
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चर्च समान, वाल्क उसस बढ्धचढा रादा ६, एक दुरा तथा द्यानकारक 

फंशन है । 
श्सस 


ने सदेह नहीं कि क्लियोके अधिकारों पर प्रतिवध नही लगने चाहिएं, 
उनरा आदर ओर प्रेम भी पुरुषोके समान करना चाहिए ठथा उनके 


अ पघफार पुस्पेके समान होने चाहिए। परतु यह कहना - कि साधारण 
रस मं पुस्पोके समान आव्यात्मिक शक्ति होठी है, स्थियोसे मी उतनी 
० आशा वरना जितनी आशा पुस्पोसे की जाती है, अपनेको जान-बूक 
पर धाज़ देना होगा. त्वियाक्षो हाने पहुचाना होगा | .. . इन असभव 
यादेपी क्ष्शा करके आप उनसे वे ही दाते चाहेगे और उनके न मिलने- 
पर ऋाप उनसे चिहेंगे आर उन्हे व्यर्थ दोप देरे | 
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इस लए स्त्रीको श्राध्यात्मिक इृष्टिसे कमजोर स्व्रीकार करना उसके प्रति 
निदयता नहीं है, उस पर समताका आगेय करना निदयता है | 

थ्राव्यात्मिक दृष्टिसे कमजोर होनेसे मेग श्राशय है कि वह अपने शरीर 
को अपनी आत्माके अधीन उतनी मात्राम नहीं रख पाती, वह बुद्धिम 
उतनी आ्ाधफ श्रद्धा नही रखती, जो कि म्त्रियाका स्रमाव हं | 

पारिवारिक जीवन 

पारिवारिक जीवन तमो श्रच्छा हो सकता है, जब खियोकी यह विश्वास 
दिला दिया जाय कि उन्हें सदा पतिका अनुकरगु करना चाहिए। म॑न 
लिखा है कि यह क्रम सट्टेके आर भ कालसे चला आया हे श्रोर बच्चोके 
साथ पारिवारिक जीवनकी जजर नोका पर तभी मवसागरकों पार किया जा 
सकता है जब पतवार एक व्यक्तिके हाथमे हो | ओर वह व्यक्ति पुरुष ही 
हो सकता है, क्योंकि उसे बच्चे पेदा करना ओर उन्हें पालना-पोसना नहीं 
पडता ओर वह अपनी सत्रीकी अपेज्ञा अधिक उत्तम रीतिसे पतवार खे 
सकता है । 

“वर क्या म्त्रिया सदा पुरुषोसे नीची होती है !” नहीं। अविवाहित 
अयम्वाम वे समान होती है । पर इसके क्या मानी कि झ्रिया आजकल 
फ्वन समानता ही नही, श्रेष्ठताका भी दावा करती हैं !” इसके मानी यह 
6 कि पारिवारिक जीवनमे विकास होर्हा है ओर इसलिए परानी प्रथाए 
स्िन्नि-भिन्न होरही ह । स्त्रो-परुपोके सबधाकों नये रूप देनेकी आवश्यकता 
है. पाना रप नष्ट होरहा है । 

नया रूप क्या होगा, को कह नहीं सकता, यद्यवि उसकी भिन्न-भिन्न 
रूपरेखा बनाई जारी ह सभ्य है भवियमे अ्रविक सख्यामे लोग ब्द्याचर्य 
पालन करे समत्र है अस्थायी विवाह प्रचलित शा जाय तो बच्चे पेदा हो 
जे नेक बाद टूट जाब आर खत्री-पसप बरदाचय पालनके लिए अलग-अलग 
जडेन लग | सनव ह बच्चाफका गन्नाका व्ययम्था समाज करने लगे। नये 
हे देखा दाग काना नशा का ज्ञा सकता, पर खह निश्चित # कि नये रूप 


कक, 
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नह अमंगाकणायी अननमाका ..ऑकि नामीओऑ3म >-००मममममाओ... पस्‍ऑिजिनइक: गदान्मवानाह_ पु" ही. 


चयनिका ७६ 


का अनुकरण करने लगें, जैसा कि सब जगह सदासे होता आया हैं ओर 
झ्राज भी जहा सच्चा गाहंसख-सुख वत्तमान है, ऐसा ही होता है । 
शुद्ध-प्रेस पर उपन्यास 
कल में सेयनक्रीविजकी 'विदाउठ डागमा (रूढि रहित विचार) पुस्तक 
पढ़ रहा था| उसमे ख्रीके प्रति प्रेमका बडा सूकरम चित्रण है, वह फ्रासी- 
सियोके वैषयिकतापूर्ण, अग्रेजोके पाख्ड पूर्ण अथवा जमंनोके दम्भपूर 


, चित्रणतले कहो अधिक सुंदर हे । उसे पढ़कर मेरे मनमे विचार उठा-- 
: क्या अच्छा हो कि पवित्र प्रेमका चित्रण करने वाला एक उपन्यास लिखा 
. ज्ञाय . ऐसा प्रेम जो वैषयिकतामे नहीं उतरजाता,ब लक बेषयिप्रताके विरुद्ध 


| 


के 


3५ 


5 


रक्षा-कबचका काम देता है। क्‍या वेषयिकतासे बचनेका एकमात्र यही 
उपाय है ! हा. यही उपाय है | इसीके लिए री ओर परुषकी उत्तत्ति 
हु. है। परुष र्लीके निकट जाने पर ही अपना ब्रह्मचय खण्डित करता है, 
आर उसीके साथ रहकर अपमना ब्रह्मचर्य अखड रख सकता है। जरूर इसे 
लिखना चाहिए . 
मनुष्य ओर पशु 
मनुण्प पशु होनेके नाते जीवन-संघर्यके नियम तथा वश सक्षाके हेतु 
विषय-सस्कारके आगे झुकता है| पर एक विवेकशील प्राणी होनेके नाते 
वह इसके वियरीत नियम पर चलता है, वह प्रतिद्दद्दी तथा शत्रुसे संघर्ष 
नही करता. बल्कि उसके प्रति विनम्नता, क्षृद्रता तथा प्रेम प्रकट करता है, 
वह विपय-सरकारोके वश नहीं होता, बल्कि सयम पालन करता है | 
सनप्यका प्रथम कत्तेच्य 
मन॒ण्य-जातिफा एक प्रधान कव्तंव ब्रह्मचारिणी स्त्रिया तैयार करना है। 
शेतानकी खाला 


/ँ 
/ैँ 


_ चथधान्रोमे वर्शित है कि लिया शैतानकी च्वाला होती हैं । सामान्य 
स्पत्त उनमे दुद्ध नरी होती. पर जब वे शैतानके वश होती हैं तो शैतान 
₹ प्रपनी चुद दे 


5'द् दे देता है। तब वे नीच कारयोंकी करनेमें कमालकी नुद्धि 
दृर्दशा तथा दृटठा दिखाती ह | पर जब काइ नाच काय नहीं करना 


८० स्त्री ओर पुरुष 


हाता तो सीधी बाव भी उनकी समझे नहीं आती, वे अपनी नाकमने 
थ्रागे नहीं देख पाती, उनमे जग भी घीरता या इृढता नहीं रहती (कैब 
बच्चे पेठा करने तथा उनका पालन-पोपण करनेके कार्यकी छोडकर ) | 

पर यह सब गेर-इसाई न्त्रियांक लिए, कुलदश्रोके लिए कहा गया 
है |. ..खियाको म््री-धर्मका गौस्च समकानेकी क्रितनी आवश्यकता है| 
मेरीकी कथा निगवार नहीं है | 

प्रत्येक लड़ की से 

न्री-धर्म सर्वश्र पठ सानव-धर्म है जिसके बारेमे में लिख चुका हूँ।गहस्य 
जीवनकी त्रह्मचर्य-जीवनसे तुलना करना ग्राम्ब-जीवनकी नागरिक-जीवनत 
तुलना करनेक समान है। खाली गदख जीवन श्रथवा ब्रह्मचय जीवनया 
मनुप्यके चित्त पर कोई प्रमाव नहा पडता । अ्ह्मचर्य जीवन पवित्र मी हो 
सकता है आर परापमव भी, इसी प्रकार खह्स्थ-जीवन भी परापमय हो सकता 
है ओर पविन्न भी | 

प्रयक लडकोको ओर विशेष रीविसे तुझे, क्योकि त्‌ था व्यात्मिकता- 
को आर बढ़ रही है, में सलाद दू गा कि समाजमे जो भी चीजे विवाहरी 
आवश्यकता तथा उपरादेयता बताती है, उनसे श्रृणा कर | इस प्रकामें 
उपन्यास, संगीत, फजुलकी गपशप, नाच, खेल-कूद, ताश, यहा तक 
वटक-मडककी पोशाकसे भी दूर रद्द | शामको बावूनी लोगोके साथ बढ 
कर ताश खेलनेसे अयनी कमीज सीना अ्रविक आनदप्रद होता है ( श्रार 
अवनी आत्माके लिए कितना कल्याणुकर होता हं ) समाजमे प्रचलित ये 


ट्राजाएय 


मानजनऊ हे, नितात मिश्या है, सत्यसे कोसी दू> है। बअ्रद्मचारिणी रहकर 
मनुष्य जातिरी सेवा करना. दीन-दुखियोकी सहायता करना, किसी विवा- 
हित जीवनसे कहीं आवक श्रेबस्कर है। मब्यूके प्रबचनके अव्याय ६६३ 
खित्रा द्र-- सब मसुप्य यह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, टसे वे ही कर 
लम्ने # ज़िन्द बद दी गई है। सब युगीम समारक सभी ख्त्री-पसपोने 

[ टर्स, इृं्षिस दखा 2 आर उन्होंने सदा :श्वग्-सवाके निर्मित्त 


ि। 


९५ 


०० कस» खि्कतीजाकना ृ 


(न | श्र ; री 


चयनिका ८ 


ब्रह्मचय पालन करने वाले न्‍्वी-परुषाका सदा बडा आदर किया है। हमारा 
समाज ऐसे त्रो-परुषों पर हसता है। पर वह ता जो लोग *श्वर-सेव्के 
निमित्त दरद्ताका वरुण कर लेते है. जो लोग धनऊ पीछे दीवाने नहीं 
हाते. उन पर भी हसता है। में प्रतेक्त लडकी को. ओर तुके भो सलाह 
न्‍ंगा कि अपना आदश श्चरक्ी सच्ची सेवा बना अथांत्‌ अरने भीतर 
आाध्यात्मिकदाक्नी चिनगारो प्रज्ञालत रख झोर याद बबाह च्श्वर- सेवामे 
*घक मालूम पडे तो ब्रह्मचारिणी रह | यदि त्‌ कभी किसी पुरुषके प्रेममे 
डकर विवाह कर ले तो पत्नी तथा माता बननेयर प्रसन्न मत हो,गव मत कर, 
वल्क जीवनके अपने मुख्य ध्येय--+श्वर सेवा--को सामने रख ओर यह 
कोशिश कर कि परिवारके प्रति तेरा विशिष्ट प्रेम £शचर सेवामे बाधक न बने | 
सवयुवकीको सीग्व 

. - -लु॒म्दारी उम्र तथा परिस्वितिके सभी युवक्नोके लिए बडा खतरा 
होता है। जिस अवज्थामे ठुम्दरी आदतें बनती है, जो बादमे वन्र लेप- 
के समःन होजाती हैं उस अदवस्थासे तुम्दरे ऊपर कोई नेतिक या धार्मिक 
नच्णु नहा रहता | उस समय ता ठ॒म्ह नस साला सबक घटाया जाता हे 
जिससे तुम येन-केन-प्रकारेश भागनेकी कोशिश करते हो । तुम्हारे चारो 


प्रोर पलो भनाछ बाजार लगा रहता है आर उसके रास्ते तम्हारे ल्लए, खुले 
हत न) तृ+ 





यह पाउस्प तठ (दत्त स्ाभावक लंगता है और क्यो न लगे ( 
त॒म्हें यह परिस्थिति खाभाविक्र लगती 
नाथी इसी परिस्थितिमे बडे हुए है। 
| असाभावक और खतरनाक होती है। खतर- 


टुन्ह्ग रस्न जरा भा दोप नही कि 
हु. क्याऊ तुम आर तम्दर अन्य 


(एर ८; यत पार स्थाद चड 


जा की 


नऊ रत्तालए होता ह कि यदि नवयुवक् इबच्छाओकी तात अपने जावनका 
ऐप इन हैने हैं ठो आने उन्हें बडे दुःख उठाने पडते हैं | अच्छा खाने 
का * पहनने आदत जा आदत बन जाती है. वे दिन-पर-दिन बढ़ती ही 
रे हे न हि नर इच्छाओआको तृम ररनेके लिए नव-नय साधन खोजने 
स्‍्ले ह जा ज्गनां इच्छाश्रादों तम करनेमे थोड़े दिनाक बाद कोइहक्‍ 
प्र,नद नदी भिल्ता | 


प्र न्री ओर पुरुष 


सब इच्छाओ्मे विपयेच्छा सबसे दुखढायी होती है| यह प्रणय-व्या- 
पार, हस्तमेथुन ओर शीघ्र ही त्री समोगकी ओर ले जाती है | ल्ली-सुत- 
का अनुभव कर लेनेके बाद मनुष्य मद्रपान, धूम्रपान, उत्तेजक संगीत 
आदि कृत्रिम उपायोसे श्रानदोपभोगमे वृद्धि करनेका प्रयक्ष करता है | 

क्या गरीब, क्या अ्रमीर, सभी युवक सामान्य रुपसे(कुछुको छोडकर) 
इस पथ पर चलते है। यदि वे समय रहते समल गए तो चुटेले होकर 
पवित्र जीवनकी और बढ़ते हैं, पर यदि न सभले तो बरब्राद शोजाते है| 
में अपनी आंखोसे सेकडो युवकोकी बसस्‍्वाद होते देख चुका हूं | 

ठग्हारे लिए छुट्कारा पानेका एक उपाय है--जरा ठहर कर श्रपने 
जीवनपर बिचार करो, अपने चारो ओर गोरसे देखो ओर एक आदश 
नियत कर लो (अर्थात्‌ यह निश्चय करलो कि ठुम *क्या होना चाहते हो) 
आर उसीको प्राप्त करनेका प्रयक्ञ करो | 

प्रशय-पिपासा और विवाह 

मेरा सदासे यह विचार रहा है कि किसी व्यक्तिके आचार-नीतिके 
विपयम गभीर होनेका सबसे बढ़िया प्रमाण यह है कि वह कहा तक सम 
पालनमे दृढ है । 

'एन! जिस जालभे फस गया, बह एक सत्य शोर शीलसभाव वाले 
मनप्यके लिए. सर्वधा स्वाभाविक है। उसने आपसमें कायम होगए 
मबधाकी छिपाना नहीं चाहा, बल्कि उन्हे स्वीकार करके एक आध्यात्मिक 
ख्प दे दिया । 

में उसका विचार मलिभाति समभता हूं, प्रेममे पडनेसे जो मानसिक 
उथल-पृथल पदा होती है, उसका उपयोग ईश्वरकी सेवामे किया जाय | 
ऐसा समत्र है| मे समझता ह कि जो लोग ऐसी स्वितिम प्रड जाते #, 
वे अपनी शक्ति इस दिशाम लगाकर उसे बढ़ा सकते है, तथा असीम 
लाभ उठा सकते है | में ख्य ऐसे कई उदाहरणोको जानता हू । पर दर 

मामलेमे एक ख्तग देखता है, यदि व्यक्तित भावना खत्म होंगः 
(जा बत्रत सन है। तो शायद ने केवल सारी स्फूति गायब हो जाय, बर्ल्कि 


चयनिक्ता 


4/[.+ 


शावइ 


/ी 


देचादे याके कार्य मे सार दिलचस्पी मभ॑ (27 जिम» 20 “7 2०० कल कक 3 
इस्चर संताक क में सारी दिलचत्यी भी जाती रहें। भे 





रु 33 आन लिलक 5४० यत्त वन, 48० [रूद्ध दोता डे +- झज्यात 2 वजन (५, 
उद्ृत्ण देख ऊुद्ा हूँ । इसस यत लद्ध होता हू कि च्श्सा सवा बाहर 
23 नम बा नी सकने चाहिए लायात+्मणर- ८ क्र श्यात््म किक हक 
आझ5त्घाह्ों पर निभर नहीं करना चाहए. बह अउनी झआत्मप्र 


राशन आााकओ >> लक 
गजुस नचबलन्‍नना। 
ई 


5 ) चाहिए. वह चस्वय 
आाहए., उसका अऋादश्यकता रूथत्द्ध होनी चआाहुए. चह 








अर अर थे: पल कक नर ओ पल श्ष नमक ३ प्रतार प्रशंसा अमीर ा इंद्र 5० लिए 
देने बाद होना चाहिए | इसी प्रकार प्रशत्ता करके च्रत्रका सवात [लए 
सु 


अऋषिक स्कृति प्रदान वी जा सकती है. पर यहा वही खतग है. करी पशसता 
उद्ासीनता न आजाय | 

यह सद हमने खय अनुभव किया है और हमने लिखा भी है। मेंने 
' पिद्दल्े पत्रमे एन से अपने र त्मठ होनेकी नेक्री जो बात लिखी थी. उसमे मे 


>> 5३5. लिखा था रि £- ड ओर 
द्रात ओर जोड देना चाहता हूँ | मेने लिखा था कि यदि र्री ओर 
के कि. 





से नतने पर घबचक्चरन्चदचाक प्रात 





खनन 


























ठद्धा मआकन्गक-मागक स्यू 8»> 8 दि कि. उद्देश्यसे न्याकन किक. विवाह कर 
पुत्र ब्रुचर तथा मनुष्य ज्ञाठका। सदा क्ष्सनक उचद्दस्यत्त वत्राह कऊ तो वह 
पूरक पक 2०० पक 54 िप्पाित- तक... स्‍न्‍म 4४०- त्द नहों होता -3०>क-- 4400 देदहिक अ& ाकुण्मक, पक घरसे चर 
शुनू हांता है। बह शुन इसालए नहा होता कि वैवाहिक संबंधसे संवाकी 

*> जव्याकरम जया >_जक>>+ » ०० आई $> $. >रआ 6 पडा न्‍- टोता नव हा 
शा वह जाता हू बल्क छुम इसालणए हाता ह. कुछ लोग प्रणयक्े 
लिए ७ ..... ऊ> 3... कप पहल मी 

९ 





फसपपक०--प विक्लता दर ि हाज़ात (५ जो 
जत विवद्ता एूए हाजाता है, जे 











णालकआां 223-वलवड कायरस 0० दया 25० शल्‍50-00« मु चाधा ब्क़नसन डालहत € ८ हि." 
४ ३३ तारा 39।न्द बचत ए। राय वावा डालता रहता हे | इसलिए 
व्न्पलनी न स्का हर दा 3 कायम बच 2 आध 42»: अप पक सह्ययक्त कया व होता शनि 
चर पर हक्षत्रय सदानक्रायन सदस आधक सहायक होता है, पर कुछ 
कागाक्लए बदाह, उनका विक्नलठा शात करके. उनकी सेवा-शक्ति 
कल, कक रमन के प्ज 5 
““:5(०0० ६. +६ इनक हे 





एक मंन्ल्यपरणा पा दाद निनन पक, आर ७ ०० सात“ 0७५ चाहता 
+प अल _॥र वात आर कह दंना चाहत 
अल जम ॥०. व 4 ८ स #ः 

« । $एताह] यह सनन्‍्त लंना चाहए कि विवाहसे पव द्था 
शक ह्‌ तताहस एपूव ठ 
हक | अभसनयदरातत ऋआ नश्युय 


धद्य प्रशय-लालता और उसके साथ मानसिक्क 


कक 

२ दाता हैं. व आनंदोउभोग वा कलात्मक यझष्टिके लिए 
न्त्ता जला बह लोग सोचते फ जअा+ जंसेर न ० 

शक का कक लत शी अमल कहे 
का का उठानोसत्ति करके काम-विकार- 
लक जाती व से 
है अि 8 दा द इच्ान लए | हम श्१ जानिनबन्पथ सरल नहीं होगा बल्कि 
+ “श ७५ ७ फगशथधक द्वट ज्य्णी । 

श्हाल्फ 5 तममा सम हआातरेे ८४ 


यह बहुत ख्तर 


८४ स्री ओर पुरुष 


नाक जाल है ओर इससे बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ लोः 
ऋद्ते हैं--जिस प्रकार पुख्यासे मैत्री रखो जाती है, उसी प्रकार ख्िय- 
मैत्री क्यो नही रखी जा सकती !” मैत्री रखी तो जा सकती है, ओर व 
अच्छा है, पर 'एन' जैसे सत्य ओर शील स्वमाव वाले व्यक्तिका कह 
है कि ह्लियोसे सवध कुछ विचित्र होता है । ब्रदि कोर्ट पुरुष अपने 
धोखा नहीं ठे रहा है, तो उसकी दृष्टिम तत्काल यह बात आ जायगी 
पुरुषाकी अपेन्ता झ्लियोसे सबंध सरलतासे जुड जाता है और उसे बढ़ाने 
प्रयासकी आवश्यकता नहीं होती | इसका कारण होना चाहिए १ ओ 
एक नोतिवान पुरुपकी दृष्टिम जेसे ही यह बात आयगी, वह समकक जावे। 
कि यह घ्रनिष्टता वढ़ते-बढते विवाह अरथत्रा विशिट प्रेमकी ओर ले जाका 
आर यदि वह पतनकी ओर बढ़ना नहीं चाहता तो तत्काल अपनेको : 
दलुआ गस्तेपर बढ़नेसे रोक लेगा | 
संतति-निरोध 

मतति निरोघ विपयक पुस्तिका मेंने देग्व ली है । 

ट्स पर में कया लिख ओर कहू । यदि कोई कहे कि शवसे सभोग 
क्ररना आनददायक ओर हानिकारक होता है, तो उसकी दलीलोका का 
ग्बदन किया जाय ! ऐसे आदमीको समझाना और उसकी गलती दिखान 
श्रमभव है, जो यह अनु मव नहीं करता कि विषय-भोग, ख्री ओर पुर 
दानाके लिए पातक और घृणित होता है | अरे, पशुझ्ोमे हाथी! तक वे 
झनुभव करते है । विपय-नोग तभी कज्षम्य होता है जब उसका उ्े। 
सवानालानि हो। टर्सीकेलिए यह घ्रुणित और पातकी प्रवृत्ति मनुप्यकी प्रकृति 
मे उपजञावःई गए हैं | 

में माल्यूजियन सिद्धात पर विचार नहीं करू गा, क्योंकि वह एः 

ज्द्दा जाता दे कि हाथी बहुत कम मैथुन दास्ता है। हाथियोरी 

बंटा चनानपर उनका जीदा लगान! बहनत कठिन दोजाता है, कयो।क 4 
दूसरोझ सामने मेथुन कानेमे बदा सकोच काते ह्ठुं। 

२-मातवस १८व्नी शताब्दीह प्रसिद्ध अगरेज श्र्थगास्प्रों थे, मिन्दोंने 


चयनिका ८. 


गखा-घडी है. वह एक नेतिक-प्रश्नपर यथार्थत्रादी दृष्टिकोश (सो भी 
लत दृष्टिकोणो से विचार करता है। न में यह उल्लेख करू गा कि हत्वा- 
फत्रिम गर्भगत तथा सतति निरोधने कोई अतर नहीं है। 

मुझे क्षमा करना “इस विषयको गरभीरतासे लेते हुए लज्जा ओर 
वृणा होती है । हमे तो इसकी निदा नहीं करनी चाहिए कि समाज कह 
तक पातकक्की ओर चला गया है. मनुण्यकी नीतिशीलता किस ह॒द तक 
मुच्छित होगई है कि वह इन कृत्रिम उपायोका अवलबन करता है| इस 
विप्ययर वाद-विवादसे पडनेक्ा समय अब नही, हमे तत्काल इन बुगब्या- 
को दूर करनेमे जुट जाना चाहिए । एक अयढठ, शराबखोर रूसी किसान 
भी. जो अनेक अध-विश्वासोक्ना शिकार रहता है. इन जगायोसे घ॒ुणा 
करेगा । वह विषयभोगको हमेशा एक पाप मानता है। जो लोग इस 
प्रफास्‍्के जगलीयनका समर्थन करनेके लिए सिद्धातोकी घसीटते है,उनसे तो 
दर अपदु रूसी क्सान बहुत ऊचा है। 

ऐसा पाप जिसकी तुलना नही 

ऐसा कोइ अपराध नहीं. जिसे मनुष्य इतना अधिक छिपानेकी 
कोशिश करठा हो. जितना कि वह अपनी विषय लोलुपता सबधी अपराध 
को हिपानेकी वोशिश करता है। ऐसा कोई अपराध नहीं, जो इतना व्या- 
पक और भयानक हो. सभी मनुष्य जिसके दोपी हो । ऐसा कोई अपराध- 
नहीं जिसके सदधमे मनुप्योके इठले परत्यर विशेधों विचार हो, कुछ तो 
उसे घृरित पाप समके ओर झुछ साधारण सुख-मोग समझे। ऐसा कोई 
पाप नहीं जितके सदंधमे इतनी मकारी प्रकट की गई हो | ऐसा कोई अपराध 
नये, जिससे सवध लगाकर आसानीसे पता लगाया जा सके कि मनुष्य 
पिठन' नीतिवान है। ऐसा कोई पाप नहीं,जो व्यक्ति और समाजकी प्रगति- 
द लिए इतना आविक्त विनाशकारी हे | 
यह सिद्धाल परतिपादित क्या कि उनसस्याकी वृद्धि भोजन तथा चस्त्रकी 
उदिधा्शॉपर निर्भर करती है। और इन सुविधाओंको छीन लेने अथवा 
नहामारी, चुद, प्लेग आदिसे जन-संस्याकी वृद्धि सकती है ' 


ज््स् 


८्द सी आर पृरुप 


जाकी जेसी भावना 
जो सत्यक्री शोधम है, उसके लिए वे विचार ब्रिलकुल सरल ओर 
स्पष्ठ है। जो सत्यकी शोघके लिए नहीं, बल्कि अपने पाप और अ्रनीतिपूर्य 
जीवनकोी उचित ठहरानेक्ी गरजसे दलील करना चाहताहै, उसे वे विचार 
विक्चित्र, अदभुत तथा अनुचित तक प्रतीत होगे | 
अगाघ विपय 
पुस्तकका अंत नहीं हो सकता | अत्र भी में बराबर इस समस्या“ 
पर विचार किया करता हू, मे बरावर अनुभव किया करता हू कि अभी 
बहुत-सी बातें स्पष्ट करनी है, बहुत-सी बाते जोडनी हैँ | यह विपय इतना 
विशाल महत्वपूर्ण तथा नया है ओर इसके मुकाबिलेमे मेरी शक्ति सच, 
इतनी कम तथा अयथेष्ट है कि ऐसा सर्वथा स्वाभाब्रिक है | 
इसलिए मेरे विचारमे जिन लोगोकी इस विपयमे दिलचस्पी हो, उ दें 
लियना चाहिए । उन्हे ग्रपनी शक्तिके अनुसार इस विपयक्री शोध करनो 
साहिए तथा इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए । यदि सब लोग इस विपय 
पर अपने छृदयके सच्चे उद्गार ओर विचार लिखे तो बहुत-सो अस्पष्ट बाते 
पट्ठ हो जायगी, बहत-सी लिपी हुई बात प्रकाशम झा जायगी, बहत-सी 
विचित्र लगनेवाली बाते अपनी विचित्रता खो बंठेगी, ओर अनीतिपुर्ण 
टगसे गनेके कारग जो बहत सी बातें सही लगती हैं, ये गलत लगने 
लगगी। मे कई सविवाय थी, जिसस में समाजका व्यान दस विपयकी 
ओर शाकृष्ट कर सझा | अब अन्य लोगोकाी दस विपयपर विविध पह- 
लुओसे विचार करना चाहिए | 


कि 
गे ४... 
कुछ ओर विचार 
प्रेम 

प्रेम दो प्रकारका होता है-शारीरिक ओर आध्यात्मिक | शारीरिक 
प्रेम संवेदना. काल्यनिक-सुखसे उत्तन्न होता है। इसके विपरीत आध्या- 
त्मिक प्रेम अपने भातरकी पाप-बत्तियोसे युद्ध करनेसे, हमे घृणा नहीं प्रेम 
करना चाहिए. इस आत्म-बोधसे उलन्न होता है। वह सदा शत्रओकी 
तरफ दोडता है । यह प्रेम अत्यत मूल्यवान्‌ ओर सवश्रेष्ठ वस्तु है | 

स्वाभाविक अवस्था 

सभी लोग. विशेष रीतिसे नवयुवक्र, ऊ चे आध्यात्मिक क्षेत्रसे फिसल 
कर तुच्छु वैययिक क्षेत्रमे गिर पडते है | हमे जानना चाहिए कि मनुष्यकी 
कोनसी अवस्था स्वाभाविक है, कौनसी अखाभाविक है । 

विवाहकी शर्तें 

वशरक्षाके लिए विवाह एक शुभ ओर आवश्यक वस्तु है। पर इसके 
लिए आवश्यक है कि माता-पिताओमे अपने बालकोको शिक्षा देकर परा- 
न्नजीदी नहीं. बल्कि ईश्वर तथा मनुष्य-जातिके सच्चे सेवक बनानेकी शक्ति 
हे | इसके लिए उन्हे दूसरोके श्रम पर नहीं, बल्कि अपने श्रम पर रहना 
सीखना चाहिए.। वे समाजसे जितना ले, उससे अ्रधिक देनेकी क्षमता रखे। 
त्म लोग वर्जञ्ा लोगोके इस नियम पर चलते है कि शादी तभी करनी 
चाहिए. जब तुम दसरेंकी गदन पर अच्छी तरह सवार हो जाओ अर्थात्‌ 
साधन-सपन्‍न हो जाओ । इसके विपरीद नियम पर चलना चाहिए | शादी 
उन्ही लोगोको करनी चाहिए. जो ब्रिना किसी साधनके शुजारा कर सके ठथा 
बच्चोफ़ो पाल सकें। ऐसे ही माठा-पिता बच्चोका लालन-पालन उचित 
रीदिले दर सकते है | 

-पघन्‌ ३६०० से लेकर सन्‌ ५६०८ के बीच लिखी गईं डायरियों 

तथा पत्नापमे सक्ालत । 


प्पर त्नी और पुरुष 


एक पत्नी-ब्रत 

तुम पुछते हो--प्र्ेक पतिकी केवल एक ही स्री रखनी चाहिए तथा 
प्रधक ््रीाका केबल एक ही पति, यह नियम क्रिस सिद्धात पर बना है ओर 
क्यो टस नियमकी भग करना थुरा है ! 

यदि इस नियमको कि प्रत्केक पतिको केवल एक ही स्त्री रखनी चाहिए 
तथा प्रते के त्रीको केवल एक ही पति, एक धार्मिक नियम, अर्थात्‌ आधार- 
भूत नियम, श्रनुल्‍्लघनीय नियम माना जाय,तो तुम्हारी शक्रा ठीक है। परतु 
यह एक आधारभूत धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि इस आधारभूत धामिफ 
नियमसे निकाला गया नियम है--अयने पडोसीकों प्यार कग, उसके साथ 

क वैसा ही व्यवहार करो जेसा कि तुम चाहते हो वह तुम्हारे साथ कर | 

यह वेसे ही निकाला गया है, जेसे 'जो काम नहीं करेंगा, उसे खाना नहें 
मिलेगा . टस नियमसे यह निकाला गया है कि चोरी मत कर, खाली मत 
45, काम कर । यह सत्र नियम पुराने ऋषियोंने आधारभूत नियमों 
आाधाग्पर जीवनमे व्यवहास्क लिए बनाये है । भीतिक सबधोको देखते 
हुए यह नियम बनाया गया है कि चोरी मत कर, जीलखेका प्राप्त करनेगे 
उपायों सबब ये नियम बनाया गया है कि अपने लिए स्वय परिश्रम कर, 
दूसरेत परिश्रमप्र मत रह, मनुप्योके पारस्परिक सबंधोके लिए यह नियम 
बनाया गया है कि बदला मत ले,अ्पराधीपर वार मत कर,बल्कि सह्नकर, 
उसे ज्ञषमा कर इना प्रकार खो पुरुष सबवाक लिए यह नियम बनाया गया 
हू कि पति एक पत्नीवत रखे तथा स्त्री एक पतित्रत रखे | 

सापियाका वतना हे कि मनाय यदि दने नियमोका पालन करेगा तो 
टसदा कल्याण शगा सासारिक प्रथाओपर चलनेकी वनिम्बत टन नियमापर 
चलनेसे उसका थविक कल्याग होगा। बदि एकाव उदाहर्णाम टन नियमो- 
आा प्रालम न कम्मेने कोट दंग ने हट है तो भी इन निबरमीका पालन 
ग्ना उनम होगा दया कि टन नियमीछा सगे करनेयर मनुप्य जातिका शअ्रगक 
न्याका सामना एत्ना एश है| दूमर टस एक पत्नीतत झवया एक पति 


टाश़त पाज्ता आरफाहर भाप टर प्य टट। हा बदाद राक श्र शक [४ कद पड चता रद | 


“१ .। 
कि | के | 
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ऊँ चात्ता है कि नम एक यवक हे लेक घोल हे अंदर "22 अधिकसे वर 
से चात्ठा हू दुम एक चुत्क टाॉनक नात इस झादराक आझाधकृस- 


अधिक निकट पहुचो और झपनी अत शुद्धिका यथासभव प्रयत्न करो 


सबंध हो जानेपर 
मेरे बिचारमे किसी क्वीसे संबंध होज|ने पर. ओर विशेष रीठिसे उसके 
गम रह जाने पर या उससे बच्चा हो जाने पर. पुरुषक्ती उस स्लीको कभी 


न होडना चाहिए 
ने छाडना चाहए | 





एक्त शरोर 

पति व्योर पत्ती दो नहीं एक शरंर हैं. दबाइबलक ये शब्द बडे महतल्व- 
पूछ हैं | ईश्वर सेवा अथवा आत्म-ऊल्याणके [लए भले ही तुम विवाह- 
थि तोड दो. अलग-अलूग हो जाओ अथवा परिवारने दुभाव उत्तन्न 

क्रनेवाला कोइ काय करलो. पर अन्यथा ये काय बाजत है। 

विवाहित जीवनका उह श्य 

मेरे विचारने पत्तिक्षा अपनी ल्ूरीक्नो. 'जससे बच्चा हो चुका हो, छोड 
देना बहुत दुरा काम है। इसका परिणाम परित्यक्ता र्लके लिए उतना नह., 
जिदना पठिक्रे लिए भयकर टोठा है। मेरा ख्याल हे कि तुम भी इस सामान्य 
गलठीमे फस गए हो कि विवाहित जीवनका उद्देश्य सुखोपभोग है | नही, 


द् 


ऐसा नही है| वचिद्राहित जीवनमने तो सुख घटते 2. क्योकि मनप्य पर नये 
कठोर वर्तव्यका बोक्त आ पडता है। विवाहित जीवनका उद्देश्य. जिसकी 
ओर मनप्य इतने प्रदल रूपसे आवापत होते है, सुख-इंड्धि नही, बल्कि 
एक मुख्य कर्ठव्यक्षी पुृति--वशब्क्षा हैं । 
जायज विवाह 
. . नम्हरे पत्रके विवाहवे विपयमे मे विधासपर्दक बट सबता ह 


सी 
कि विदाह जापज झोर गोखपूण शेता है जब पदि-पढी आपससे 


| 
लक जम कि 
धातजा 2 ए ्‌ ृ औई। -+ / र]भ प्‌ फात ८- [६५०६६ (_४।७५ एर -._ ज्यञञाए_ 


हा ठा भा वा. पर्दात नहा सुसाहूुए स्रय निणुयद गअ्ननसार 
| 


/2 
5 
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प्रम, हानिकर चीज 
«« »« भें समभता हू कि तम्हारे मनमे भी यह हानिकारक अथ- 
विश्वास ब्रुस गया है कि प्रेम-बद्ध हानेके मानी सचमुच प्रेम करना है ओर 
यह एक अच्छी चीज है। नहीं, यह एक बडी हानिकर चीज है ओर इसका 
परिणाम बद्य दुःखदायी होता है | यदि मनु्य धम अथवा नीतिसे कोय 
हो तो बह ऐसे कामम फस सकता है, पर प्रेमको जीवन-बम मान लेनेपर 
ऐस काममे पडना बुरा है। प्रेम तर्भातक सच्चा रहता है जब वह नि.स्वाथ 
होता है | ऐसा प्रेम अपनी ख्रीसे प्राम होता है ओर वह आनठदायी होता 
# | पर यदि तुम किसी दूसरेके प्रेमम पड जाओगे तो तुम्हारा पदन होगा 
| ओर तम्दे दुःख मिलेगा । 
अपनेको धोखा 

तुम समझने हो कि तुम्हारा उर्देश्य उसको बचाना हे,पर तम अपने 
को घागा दे रहे हो | यदि तुम्हारे अदर यह भावना होती, यदि तुम विशेष 
रीतिस उसकी नहीं, बल्कि एक मानव प्राणीकी रक्षा करनेकी भावना रखते 
ता नम ऐसा परिले भी करते। तुम्हारे गदर उसके प्रति काम उसनन हो 
गया | इसलिए. तुम यदि मेरी सलाह चाहते हो, तो में कहूगा कि दम 
उससे सबब-विच्छेद कऋर लो तथा अपनी सारी शक्ति एक व्यक्तिके प्रति 
नहीं, बल्कि समम्त मानव-जातिके प्रति प्रेम उत्तन्न करनेसे लगाओो | यही 

प्रपेर मनप्यका मुख्य जीवन-कार्य है | 

विवेक मत त्यागो 

म्नायके नाना दे खोकी जद विपय सबब 5 । इससे अनेक बुगइया 
टउत्पत्र होती 2 । टर्सीलिए अनादिकालस मनाय यथासमव टन सवधोकी 
बतानियर इनानवा चंदा वरना झाया है। उसनस इेसक लिए झअ्नक नियम 
सादे है शिनयों लग करने पर बडे दस्व भोगन परते ४ । इस जटिल, 
मास्दर्ग तथा अटठिन विपयमे विवेकछा त्याग कर भावनाओशोस परिचालित 
नका कानियी पपा बना दना 74 लाग बहने ४ श्रम उद्च नतिक 
भादमा ह। सर हएज़ी ब त हो बह हर बिलाग थअयनी बासनाओकी ही उच्च 


| 


। 


कुछ ओर विचार ६१ 


नेठिक भावना मान लेते हैं । यदि वबासनाको प्रेमसे अलग करनेकी कोई 
सच्ची कसोटी होती तो अपनी भावनाओसे परिचालित हेनेमे को* बुराई न 
होती । पर ऐसी कोई सच्ची कसोटी नही है.अतः यदि तुम अपनी मभावना- 
को ही अपनी पथप्रदर्शिका बनाओगे तो लोग अपनी पशुत्लपूण भावनाको 
उच्च नेतिक भावना मानकर पशु बन जायगे ओर अपनेकोी तथा अपनी 
संतानोकी पापके महासागरसे डुबो देंगे । 
हमारे तथा कथित कलाकार 

मैथुनसे अधिक घृरिणत कार्य ओर क्या हो सकता है १ यदि किसीके 
मनमे इस कार्यके प्रति तीत्र घुणा उत्तन्न करनी हो तो उसके सामने इस 
कुकृत्यका सविस्तार वर्णन कर देखो । इसलिए जो कोमे पशु-जीवनसे 
निकल कर आध्यात्मिक जीवनकी ओर बढ रही है,वे मैथुन तथा गुप्तेन्द्रियो- 
का नाम लेने मे लज्जित होती है | यदि तम पूछो, ऐसा क्यो है, तो उत्तर 
स्पष्ट है । यह लज्जा इसलिए उततन्न होती है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी 
होनेके नाते इस घृरित कार्यसे बचे ओर इसे तभी करे जब वह अपनेसे 
संघ न कर सके, अपनेको रोक न सके । जब तक आवश्यकता है, तब 
ठक मनुप्य-जातिको कायम रखनेके लिए, मनुप्यमे यह पाशविक-वृत्ति पैदा 
की गई है । इस कार्यकी तथा इस कायमे सहायक अगोकी प्रशसा करना 
मानव-सभावकी कितने विकलित रूपमे दिखाना है, पर हमारे तथाकथित 
चित्रकार ओर कलाकार यही तो करते है । 

विकारोत्तेजक वस्तुएं 

पचचेन्द्रियोकी लुभानेवाली सभी वस्तए. जैसे घरकी सजावट, भडकीले 
कपठे, सगीत. सुगधि, स्वादिष्ट भोजन चिकनी चीजे, ये सभी चीजें 
विकार बढ़ाती है । पर प्राकृतिक बस्तुए, प्रकाश, सूर्यकी छुठा, पेड-पौधे, 
हरी घास आआाकाश अलकाररहित मनप्य-शरीेर. पक्तियोदा गान. पृष्णेकी 
सगधि. पल प्रे प्राकृतिक वस्तए विकार नहीं बढाती । दिजलीकी रोशनी 
सजावटवे; सामान संगीत सुगधि. स्वादिष्ठ भोजन चिकनी चीजें, ये 
सय विश्र बटाने बाली होदी ह₹। 
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4५ 
ल्‍प 


सरल और रपष्ट नियम 

मनायको बुद्धि और भाषा इसलिए नहीं टी गई है कि वह अपने पाण- 
बविक्र विकागेका ओचित्य सिद्ध करनेकी युक्तिया दृढ़ें । उसे बुद्धि और 
भाषा इसलिए दीगई है कि बह अपने विकारोसे सघ्रप करें, अपनी विवेक 

की वृद्धि करे ओर उसीके आदेशानुसार चले | बुद्धिका तकाजा है 
कि मनुग्य अपनी विपयेच्छा पर सयम रखे, अन्यथा वह बडी दुखदायी 

होती है| इस विपयमे सबसे सरल ओर स्पष्ट नियम यह है कि यदि 
न्री ओर परुपका एक बार शगीर सवध होजाय तो वे अपनेकी श्राजीवन 
बंधनसे बचा हुआ समझे ओर अन्य किसीसे सबश्र न रखे। इसीको विवाह 
कत्ने हैं । इस बघनम बधने वालोकी भलार॑के लिए झोर बच्चोका लालन- 
पालन करनेके लिए टस नियमका पालन आवश्यक है | 

सतत प्रयत्न करों 

मनु्य-जीवनका कर्तव्य विकारोसे मुक्ति पानेकी सतत चेष्ट करना है। 
या चेंप्रा हर अवबम्थारे संभव है ओर शरीरपरकी विजय सदा प्राप्तकी 
“7 सत्ती £ | केबल उसीकोी विजय नहीं प्राप्त होती, जो इस बातमे 
प्यास नी कग्ता | ओर दस वे ते विश्वास करनेके लिए यह आदब- 
४घप्त्ृट मि मनाय इस दिणारगे प्रयत्न करे | 

विवेकशील मनप्यका कर्तव्य 

जे परम बचा हुआ है, उसे चाहिए कि बह इसी तरह बचे रहनेके 
लिए आएगी सारी शाक्रयाका उपयोग कर, क्योंकि गिर जाने पर उठना 
हज़ार गना कठिन होता है| विवाहित आर अविवाश्ति, सभीकी विकारेसे 
मथाय अग्ना लाहिए अथान सम पालनऊा प्रयत्न करना चाहिए । तुम 
पा होती £ जि क्या यह सत्रप आवश्यक है ? मे सका कारण समझता 


ही 


है | सम टसलिए श्र हाती हैं कि तुम ऐसे लोगाोस घिरे #ए हो, जो 


हट कफ जि कह डक कोड पर बरत आर प्रश्धत बदद ८ | 
दा £-२ ८ हन्‍ं' हल 2 मु नं रत सु 
एर माभ्ाम्गाश लिए (दरमग+ काफा जार बना पठता [+क रुक 


री 





डिश प्र न धरना -ड का वझारास सब बरगा, उसकी 
मै 
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प्रकृतिके विरुद्ध नहीं. उसके लिए पराथमेक्त कतव्य है. क्योंकि मनुप्य इस- 
हे पशसे कस जाता है कि गेइनरने उसे अब. प्रजा 
लए ३ ऊचा माना हुता ह कक ब्ज्तासय उस दुद्ध दा है| पद 


बहुत अधिक बच्चे पदा करते है पर उनका संख्या आयनसी कलह (एक पशु 
ओ। (जिनयर उनका अधि- 
न े_ वर्शों 3 कु दे मनाग्य विवेकर्श >> रजत: १ २-०७ 2 2 
कार नही होठा) के कारण बढले नहों पाठो । मनुग्य जिवेकशील प्राणी हे, 


स्सलिए अकन्‍कटीयन+->>न्‍प्क एक का >००००००-०२०६ स्थान हिल 
श्चाल्ए इह एक ता ऋलहक स्थान पर 


दसर हर ।हई किन किला शक का... अअ»अन्‍य्यगाकाता “अमान, हल अम्मा धा चात्र के आअचस्थाा न-२२२क०--कक-टफिनननक, 
३ ज्जुक्रा च्ाजाता हे) तथा दाहरा अतबरस्‍्ता 


सयस पालन कर संता हे. दूछर, 
बह आाध्यात्मक जांबनक [लए हानकर बाहर अवस्यआओआका प्राठकार कर 
ध्य्ब्प मनष्य अ्रभी सात: लत डॉ जहट। ः 
सच हू कि सचुय छभता अपसय अन्कस यह के नहा 


ाा] 


स्याथत-फकत-+ाअममानम 


सकता ह। यह 


लेता जप र 
जद्द, आर 


/)॥| 
८ 


|, 


जि 


कम ग्रायय हि खड़ा उ्चनओिल त्र्ग्ता पत्ता डेप लत 
दूसर आशियोक्ा नाग कर्ता रहता है; किठने 
न रे. भी यह 

हू । फिर भा यह 
3 >--क-अन्नक- ०5 अल ए्क् दिन सडक नट़ा मकर... पक“ पाप पकानमका आदयदणा न पर वेकर्श मत बची कण, यं आप ई एक जल आम 
स्ू्ट हू [क्र एक एदन वह समय आयणा .ऊझयब वब्रकशोल मसनुृप्य _क-्ठेसर- 


तच्् बामक-फ-पहू- कप. लमफनम-की-ज०नक 9०७७७ आर आन आओ आर ० मकर न >> मूक व्य त्रच्था अरमान ्यायुक, प्रकारकी कर रिया 
का दाक्ष करना त्याग ठग आर झरना हांबन व्यत्स्था इस प्रकारका ऋकरदनीे 


सुमसान #-०्म्न्म््का अायाक०->ागसेक मदर. भा 


ह_[ समान 


। 


६ 4 


ब्ब्न्ड 


बन कर 
अलीकतानअमानन्कयाज, है| 


न पर ् 
आदाल इंद शातद राग ठथा झाथक पश्मस म. ऊ, 


श्ञ 


क्र 


्ः नि आन अब "कल-नेक “कृर्मनक ठप ६ व्ाजतक्तलत जल भाद 734 जल मन रे के 09.7 8. (खरा रास्ता पवन मनप्य - संख्या 
के उनका सलता बआाजक्लका भात इदना तज्ञस (आजकल मनुष्य-चरख्य 


का पा बलफ अल, बट आय ७० के >> व सर सालम ्क 
जिसे राठन बढ रहा हूं. उस चाउन बहुठा रहनपर बह ४.० सालम दूना 
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(जायण [) ने इहुन पायगा कह दुछु सो सालक भमांतर मनुप्य-ज्ञाति पृश्ची 


आदमियोकी हत्या कर डालेंगे: अथवा 





ए्क्म शक, नया] कृत बल्ले... कान... स्‍क + नमक ज्ञायम ७ हे नमक कनलक >न्कको- पक अमसमय ानन्‍ममयाह. ८० ही. 5 आर न 
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$तानद हक सा 4 पवन्नता संयम पादनआा आआात्त्मक प्रद्राल भा 


६४ स्त्री ओर पुरुष 


तुम जेसे युवककोीं मुझ बढेकी यही हार्दिक सलाहहे कि अपनी सारी शक्ति- 
से अःनी पवित्रताकी रक्षा करो, प्रलोभनोसे सर्प करो ओर कभी निराश 
मत हो, अपने प्रव्नेभ शिथिलता मत आने दो । तुम पूछीगे, संघर्ष केसे 
किया जाय ! मुर्के क्या करना चाहिए ! क्या न करना चाहिए ! निस्सदेद 
तुम व्यावह्यरिक उपदेश जानते होगे | ग्रगर न जानते हो तो नीति-विपयक् 
को: पुस्तक पढलो | शराब मत पीझो, मास सत खाओ, धूम्रपान मत 
कगे, अ्रगभीर प्रक्ृतिकि साथिया, विशेष रीतिसे स्लियोकी सगत मत करो | 
यह सत्र तुम जानते होगे ओर न जानने हो तो गाठमे बाधलो । मेरी यही 
सलाह है, झोर इसे में अति महत्वपूर्ण मानता हू कि जीवनका अर्थ 
समझो, जीवनका उद्देश्य विपय-सेवन नहीं, बल्कि इेश्चर सेवा है, अपना 
जीवन विलासपूर्ण नही, बल्कि अ्रधिकाधिक आ ध्यात्मिक बनाओ । 
ब्रह्मचयेकरा आदशे 

प्रतेक अवस्थाके मनुष्यकों ब्रह्मचयके आदर्शकी ओर बढनेका सतत्‌ 
प्रयन करना चाहिए। तुम इस आदर्शके जिदने अधिक निकट पहुचोंगे, 
उनना ही झधिक अपना कल्याण करोगे ओर परमात्माके प्यारे बनोगे। 
मनुय उिलासी बनकर नहीं, बल्कि ब्रद्माचर्य-पालन करके ईश्वरकी अ्रधिए- 
सेन्झावक सेया करना है | 
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मे रस भेक 
दाल्यावस्थान तथा किशोर व युवातस्थामे इसी मतके धामिक 
विद्वासांदा क्ता दीक्षा दी गई था। परतु जब म॑ रेप सालकी उम्रम 
बिक वन, लिल्यरप-३ निकला तो जो 4 पारेकममंक मे टिदत पढाई ग 2 र्थ नमेसे री 
यूनात्रोल्टान नर्केशा। दो जा जात मुझ सिछाइ-पढाई रह था उन 
क्िसोरर मेरा ठेश्वास नहीं रह गया था ! 


जऊद्ातक मुके बाद पहुता है कद सकता हू कि मुझे जो कुछ 
सिखायदा-पदाया गया था आर सर द्द गिठ के बड़ें-ब बट लोग जिन शातों- 
को मानते थे उनारर मेगा पक्का विश्वास कमी नहीं था. फ़िर भी मे उन- 
पर भगोमा करता था परतु मेरा या भरोसा भी बड़ा दडायाडोल था | 


रे मेरी मुक्तिकी कहानी 


धर्म-मार्गपर झुक पड़े, मिर्जेकी सब प्राथनाओ एवं उपदेशोम हिस्सा 
लेने लगे ओर उपवास करने तथा पवित्र एवं सढाचार पूर्ण जीवन बिताने 
लगे। तब हम सब--हमारे बड़े-बुढेतक--धराबर उनकी हंसी उड़ते 
आर न मालूम किस वजहसे उनको “नूह कहते थे। मुझे याद है कि 
कजान यनिवर्सिटीके प्रवधक पुजिन-मुश्किनने एक बार हमे अपने श्र 
नत्यके लिए न्योता दिया | हमारे भाई उनका न्योता मंजर नहीं कर रहे थे, 
तब उन्होंने व्यगसे यह तक करके उनको किसी तरह राजी किया कि डेविड 
तक आकके सामने नाचे थे। में अपने बड़ें-सृढ़ोके इन मजाकोंमे रस लेता 
था और इनसे म॑ंने यह नतीजा निकाला था कि यद्यपि प्रश्नोत्तरपांट- 
(धम-पुस्तक) की जानकारी और गिजेंम जाना जरूरी है, पर किमीको 
टन बातों को ज्यादा महत्त्व नहीं देना चाहिए। मुझे यह भी याद है कि 
लडकपनम मने वाल्टेयरकी रचनाएं पढ़ी थीं और उनके धर्मका 
उपहाम उड़ानेसे ममे दु'ग्व॒ तो कया होता, उलटे मेरा बहुत मनोर जन 
शेता था | 

धर्पर मेरी अनास्था ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार हमारे 
ममान,शिज्ञा पाये हुए लोगोंमे अक्सर हो जाती है। में समझता हैं कि 
अधिकतर यह बात इस तरह होती है। श्र लोगाकी तरह कोई एक 
आदमी ऐसे उसलोके ग्रधार पर जिंदगी बसर करता है. जिनका धार्मिक 
सिद्वातोम न सिफ कोई ताल्‍्लुक नहीं होता बल्कि आमतौरसे वे उनके 
विगेधी होते हैं । धामिक सिद्धातोंका जीवनपर कोई असर नहीं रहता । 
न तो दूसरोके प्रति उनके मुताबिक आचरण किया जाता है आर 
ने अपनी जिंदगीम आदमी उनपर कोई ध्यान देता है। धामिक 
मिद्धात जिदगीसे अलग आर उससे दूर माने जाते हैं। अगर उनका 
कही दशन होता है तो थे जिदगीसे अलग एक बाहरी चीजे रुपमे 
दिसवाट पटले #। 
झाजकलकी भाति उस समय ती किसीके जीवन अथवा आचरगा- 


न १ 
गा अं आई०० | 
कक नर 


 यट हमला कण्ना कि वह आन्तिक है या नाध्तिक असनय था और 


मेरी झुक्तिकी कहानी झ 


2० हे भाकारर, या 
न 


५ 
म्जै 


ह है। अगर अपनेको खले-आम क धामिक कहत्नेवालेम 2० पल वीक 
गे है| अगर अयनका खुलन-अओआाम कबश्र धामिक कचनयाल 


० हक» व्याान्गक पर की नव लग कक 4-०न्‍्मकण्गन- गो ह # धाए००> जा किक ननकुलयक-पन धामिक कु कि 
आर झग्नेको चिधमा कइनसवालस कद्यि फक है त्तो न करकझ 
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नमान्णममममाका 'ुन्म्यकक- ०्-_- ५८ अनकन-बक-माइ उक््तको ्शउिललटका उस समय >किस 

उ्ञम नहीं है। इस उकतकों तरइ उस समय भी खल्े-आ्आम अपनी 
तरमिक्न्त) 5 जामकनाक पक. एत्षार >0पबीपा 2 आद। 'ग्रयाध 
आसक्रता का एलाच करनवाल ज्यादतर उन्द्रा दामधयाम समत्नत 


ध्क्ष। 
थे. जो दीन-इुछि और वे-रतम होते थे, पर अयनेको बहुत ज्यादा वकत 


बन के अर 5 7 जन फनल 5 4 3 अल्क 2 क अ के छ् न कल 5 ओर 
पे] याग्पयना सच्चाई, विश्वसनाउयता शान: स्वमाव आर 


न 


सदाच ररू- 





हिल. 0040०- पक जरिय जप बह बातों 
आअक््रर चाषलकान ्ड। यादा जाता था। 


का... 


स्क़लोम सस-प सका वद्राइ ज्ञातां ह आर चटद्ास विर्चा€: थयोक्रो 


फ्. 


न जग रा णाांगओओ च्द्‌ अ्ककलननक->कपमनाक न लनयाइननना-.. लक मम टम। िक्दे े जय +सााफशीक सा आस संधा सीआआ आई श्त्ड हा आ 
गज भजा हऊुता है । समगकारी अग्सगंक्नों कम्यनिप्रन (प्रभ इसाऊ 


| 


वन. 
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जा 


बंप 
सम्््शापघर >ज ह- "०३ शव च पुचुआओआ अउक्ाजे स्पा कस्‍्वजजे स्था न्त्‌ क्या तक 


मेरी मुक्तिकी कद्दानी 4 


'प्रकाशने एक बनावटी इमारतको ढहा दिया है ओर उन्होंने या तो यह 
बात देख ली है और उस जगहकी सफाई कर दी है या फिर अमीतक 
ड्घर उनकी ध्यान ही नही गया है । 

दूसरोंकी तरह मेरी भी गति हुई, वचपनसे सिखाये गये धामिक 
सिद्धात लुत्त हो गये। ज्ञेकिन इतनों फक जरूर रहा कि १५ सालकी 
उम्रम मेंने दाशनेक अ्रथोंको पढ़ना शुरू कर ढिया जिससे धम-सिद्धातों का 
त्याग छोटी उम्रमे ही सचेत मनसे हुआ | सोलह सालका होते 
ही मेने स्वेच्छासे प्रार्थना करनी बद कर दी । मेग चच (गिर्जाघर) जाना 
ओर उपवास करना छूट गया। जो-कुछ मुझे बचपनम सिखाया गया 
था उसमे मेरा विश्वास नहीं रह गया था. लेकिन कोई-न-कोडे चीज ऐसी 
जरूर थी जिसमे मे विश्वास करता था। वह कॉन-सी चीज है जिसम 
मेरा विश्वास था, यह उस समय मे नहीं बता सकता था। मे इंश्वरमं 
विश्वास करता था या यों कह सकते हैँ कि इश्वरेे अस्तित्त्वसे 
इन्कार नहीं करता था पर उस वक्‍त यह बताना मेरलिए ख्रनमच्र था फ़ि 
वह ईश्वर किस तरहका है। मं ईसा और उनको शिक्षाओ्रक्नो भी 
अस्वीकार नही करता था लेकिन उनकी शिक्षाए क्या हैं, या मे नरी 
कह सकता था | 


शक 


६ मेरी मुक्तिकी कहानी 


बढ़ाने आर शरीरम फर्ती लानेकी कोशिश की आर सब तरहके सुख- 
साधनोके त्यागसे अपनी सहन-शक्ति और धोरज बढानेका यत्न 
किया । म यह सब प्रणंताकी खोजम कर रहा था। निश्चय ही इन 
सब्रकी शर्ञ्रात नेतिक पृर्णंतास हुई, पर जल्द ही उसका स्थान सत्र 
तरहकी सामान्य परिपृ्णताने ले लिया, अर्थात्त मेरे अंदर यह इच्छा 
पदा हुई कि मेन सिर्फ अपनी ओर ईश्वरकी दृश्मि, बल्कि दूसरे 
गीगोकी इष्टिम भी अच्छा बनू | और बहुत जल्द यह चेष्टा फिर 
दूमरोंसे ज्यादा शक्तिशाली वननेकी इच्छामे बदल गई और मनमे यह 
बात पेठा हुई कि में दूसरोसे अधिक प्रसिद्ध, अ्रधिक महच्वपूर्ण तथा 
अधिक धनी बन | 


किसी दिन मे अपनी जवानीके दस सालोके जीवनकी स्वेदना- 
शीन आर शिक्षा-प्रद कहानी बयान करू गा। मेरा खबाल है कि आर 
भी बहतर आदमियोकों ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अपनी सपूर्ण 
आत्मास मे अच्छा बनना चाहता था; लेकिन जब मेंने अच्छा बनने- 
को कोशिश शुरू की तो में जवान था, वासनाझोका दास था श्रार 
झवकेला था--विलकुल अकेला | जब-जब मने नेतिक रूपसे भला बननें- 
की गयनी टादिक इच्छा प्रकट को, तब-तब हर बार मेरा उपद्वास किया 
गयदा और दिल्लगी उद्ठाई गई लेकिन ज्योरी म तच्छ वासनाओ्रोके 
झआाग सिर का दता था, नरी तारीफ की जाती और मे बढावा दिया 
जानाथा। 

थ्राकन् शुक्तका प्रेम, लोन, कामकता, लपटता, बमटड, क्राक 


५ + प्रतििस सबकी टज्ज्न की जाती थी । 


| मेरी सुक्तिकी कहानी ७ 


इन वासनाओंके आगे सिर भुक्ताकर में वयस्क लोगोकी श्रेणीम 
जा बेठा और मैंने अनुमव किया कि वे मेरा समर्थन करते हैं। मेरी 
बुआ. जिनके साथ में रहता था, खुद बहुत ही शुद्ध ओर ऊचे चरित्रकी 
थी. लेकिन वह भी मुझसे सदा कहा करती थीं कि उनकी प्रवल इच्छा 
है कि किसी विवाहिता स्त्रीसे मरा सबंध हो जाब। “जवान आदमीको 
वनानेम कोई चीज उतना काम नही करती जितना एक छुलीन मडिला- 
से घनिष्ठता काम करतो है ।' मेरे लिए दूसरा सुख वह यह चाहती थी 
कि मे एडीकाग (किसी सेनापति या प्रतिष्ठित पदाधिकारीका शरैर-रक्षक), 
ओर संभव हो तो सम्रादका एडीकाग. बने | पर सबसे बड़ा छुख तो 
उन्हे इस वातसे होगा कि में किसी अत्यंत धनी कन्यासे विचाह कर लू 
जिससे मेरे पास दासोंकोी ज्यादा-से-ज्यादा संख्या हो जाय | 

विना त्रास घणा ओर हृदय-वेदनाके में उन मालोका च्रयाल 


रू के 


हर के आप दमियानीी ०० बी 
नहीं कर सकता । भेने लडाईम आदमियोक्रा वध किया. मेने लोगोंजा 


के मेरी मुक्तिकी कद्दानी हे 


उन प्रेरणाओंकी छिपाने और दवानेकी कोशिश की, जिनसे मेरे जीवन- 
की सार्थकता थी | में इसम सफल हुआ और इसकेलिए मेरी प्रशंसा 
की गई। 
लुब्बीम' सालकी उम्रम, में लड़ाईके बाद पीटसंबर्ग लॉटा और 
लेखकोसे मिला। उन्होंने मुझे अपनाया, स्वागत किया और मेरी 
चापलूसी की | श्र इसके पहले कि म॑ अपने चारो ओर दष्टि डालता 
मैने उन लेखकोंके जीवन-संबधोी विचार ग्रहण कर लिये थे, जिनके 
बीच में आया था। इन विचारोंने मेरे भला बननेकी पूवकी सारी 
प्रेर्णाओंका लोप कर दिया ) इन विचारोने ऐसा सिद्धात प्रस्तुत कर 
दिया जिससे मेरी जिंठगीकी लंपठता श्लरौीर विपयासक्ति सही साबित 
हो गई। 
मरे इन साथों लेखकोंके जीवन-सबंधी विचार ये थे: सामान्य 
जीवन विकसित होता रहता है और इस विकासम हम विचार-प्रधान 
आदमी स्वास टिस्सा लेते हैं, फिर विचार-प्रधान आ्रांदमियोंम भी 
हमाग--क्लाफारों और कवियोंका--सबसे अधिक प्रभाव होता है 
हमारा वबा मनुग्य-जातिको शिक्षा देना है। और कदी यद सीधा-सादा 
सवाल क़िमीके दिलमे न उठ खड़ा हो कि में जानता क्‍या हू ओर 
शिक्षा किस बातकी दे सकता हू, इसलिए इस सिद्दातमे यह कर 
गया था कि दसका जानना जरूरी नहीं है, कलाकार और कवि अ्रप्रकट 
रूपम ही शिक्षा देते हैं। मे एक सराहनीय कलाकार और के समा 
गया था, टसलिये मेरेतिण टस सिद्धावकों मान लेना स्वाभाविक था । 
+. कलाकार और कबि, लिखता तथा शिक्षा देता था, परंतु स्वय नटी 
चानता था कि ने क्या लिख रहा हैं और क्या शिक्षा दे सशाह़। और 
टेसपलिए मम्मे धन मिलता था, म॒क् अच्छा भोजन, मकान, स्त्री और 
कन्‍्दुछ मिना हुआ था, मेरा वण भी फैला था निससे यदे 
माजम पटता था ि तो सिस्रा रा हैँ बट बहत अच्छी चीन हे । 


3 एड स्मति-दोप मालमस होता ह । बह सत्ताईस वर्षके थे | -स० 


छा 


जऑक 


५१४ ! । 
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कविताके झ्और जीवनके विकासके संबंधमे इस तरहका विश्वास 
कक प्रकारसे धर्म था और में उसका पुरोहित | उसका पुरोहित होना 
बड़ा सुखद और लाभदायक था । में बहुत दिनोंतक इस धर्मको 
उसके आओचित्यमें किसी तरहका सदेह किये त्रिना, मानता रहा । किंतु 
इस जीवनके दूसरे और विशेष रीतिसे तीसरे सालमे में इस - धमकी 
निश्रान्नतापर सदेह करने लगा और मेंने उसकी जाच करनी भी शुरू 
क्र दी। इस सदेहका पहला कारण 7ह था कवि मेने ठेखा कि इस धमके 
सब ॒ पुरोहित आपसमे एक राय नहीं रखते। कुछ कहते थे: 
सदसे अच्छे और उपयोगी शिक्षक हैं हम वही शिक्षा देते हैं जिसकी 
आवश्यकता है | दूसरे गलत शिक्षा देते हैं। दूसरे कहते : नहीं 
असली शिक्षक हम हैं तुम गलत शिक्षा देते हो। और वे एक-दूसरे 
में लड़ते-फगडते. गाली-गलौज करते और धोखा देते थे। हममेसे 
बहुनेरे ऐसे भी थे जिनको इसको परवा न थी कि कौन सही है आर 
कोन गलत: वे सिफ हमारी इन कारवात्यों के जरियि अपना सतलप साधने 
में लगे हुए थे। इन सब बातोकी वजहसे मे भी एस धमंझी सचघाईमे 
सदेद करनेको विवश हो गया । 

स्सके अतिरिक्त लेखकोके धम-मतम इस तरद गोपरेट परना शुरू 
करनके बाद मे उसके परोहटितोंपर भी ज्यादा बानेण भार र्ग्न 
लगा झौर सके पक्का जिश्यास हो गया कि एस धम झे वर्गीउ-ज्गीर गा 
पगेत्ति. लेखकगश असदाचारी और सधिवतरा दखरिंणए एद धपोंगर 
६ तथा उन छोगोंसे भी नीचे हैं जिनसे में छापने परलेओज अप आर 
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चुका था, पर मेने उस पद-मर्यादाका त्याग नहीं किया जो इन आदमियो- 
ने मुझे दे रखी थी--यानी कलाकार, कवि और शिक्षुककी मर्यादा। 
में बड़े भोलेपनके साथ कल्पना करता था कि में कवि और कलाकार 
हू ओर मैं हर एकको शिक्षा दे सकता हू", यत्रपि में स्वयं नही जानता था 
कि मे क्‍या शिक्षा दे रहा हू | और में तदनुसार कार्य करता रहा | 

इन आदसियोंके संसगसे मेंने एक नई बुराई सीखी मेरे अदर यह 
असाधारण घमड और मूखंतापूर्ण विश्वास पैदा हुआ कि आदमियोंको 
शिक्षा देना ही मेरा धधा है चाहे म॒मे स्वयं मालूम न हो कि में क्या 
शिक्षा दे रहा हूँ | 

उस जमानेकी और अपनी तथा उन आदमियोंकी ( जिनके समान 
आज भी हजारो हैं ) मनोदशा याद करना श्रत्यत दुःखदायक, भयानक 
श्रौर अनर्गल है और इससे मनमे ठीक वही भावना पैदा होती है जो 
आदमीको पागलखानेमे महसूस होती है | 

उस समय हम सबका विश्वास था कि हम जितनी तेजीके स!थ 
आर जितना ज्यादा भुमकिन दो बोलना, लिखना और छुपाना चाहिए 
ओर यह सब मनुस्यके हितकेलिए जरूरी है। हममसे हजारोंने एक- 
दूसरेका खडन ओर परस्पर निंदा करते हुए लिखा और छुपवाया-- 
दूसरोकी शिक्षाकेलिए। और यह नहीं बताया कि हम कुछ नहीं 
जानते या जीवनके इस बिलकुल सीघे-सादे प्रश्नपर कि अच्छाई क्‍या 
है और बुराई क्‍या है, हम नहीं जानते कि टम क्या जवाब दे। हम 
एक्लदूसरेकी सुनते ने थे आर सब एक ही वक्‍त बोलते थे , कैंभी इस 
वियालसे दूसरेका समर्थन और प्रशसा करते थे कि यह मी मेरा 
समर्थन और प्रशसा करेगा। आर कभी एक-दूसरेस नाराज हो उठते 
4, ऊँसा कि पागलस्वानसत हुआ करता ह । 

देजागे-ल'्वो मजदूर दिन-रात अपनी पूरी ताकतसे काम करने और 
डबे करोट्रा झद्षराका टाइ्पस टकटठा करते और छापने, जिसे टाकाना। 
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४7 हल्स कहता दता था। और दम सब शिक्षा देते टी जाने 4, देस 


सेरी मुक्तिकी कद्दानी षष 


शिक्षा दनंका काफी वक्‍ततक नहीं मिलता था, हमे सदा इस बातपर खीभ 
रहती थी कि हमारो तरफ काफी ध्यान नही दिया जा रहा है । 

यह बड़े ही ताज्जुबकी बात थी, पर इसका समभना मुश्किल न 
था। हमारी आतरिक इच्छा तो यह थी कि अधिक-से-अधिक धन और 
प्रशसा प्रात हो। इस मतलबकों हल करनेकेलिए हम बस किताबें 
ओर अखबार लिख सकते धे | हम यही करते थे । पर यह फिजूलका 
काम करने और यह आश्वासन रखनेकेलिए कि हम बड़े महत्त्वपूर्ण 
लोग हैँ, हम अपने कामोक़ो उचित ठहरानेवाले एकमतकी आवश्यकता 
धो। इसलिए हम लोगोंके बीच यह मत उल पड़ा : जितनी बातोका 
अस्तित्व है वे सब ठीक हैं। जो कुछ हैं उस सबका विकास होता हैँ । 
यर विकास सस्कतिके जरिये होता है ओर सस्कतिको माप किताबों 
ओर अखवारोके प्रचारसे को जाती है। और चू कि हमको किताबें और 
अखबार लिखनेसे धन और सम्मान मिलता है. ध्ललिए हम सब 
ग्रादमियोंसे अच्छे और उपयोगी हैँ । अगर सब लोग एक गायऊे 
होने तो यह मत ठीक माना जा सकता था पर हमसेसे एरएप 
आदमी जो विचार प्रकट करता. दूसरा सदा उसके बिलडुल दिरदी 
विचार प्रकट करता था, इसलिए हमारे मनभे चिता पेंदा होनी सर 
गे। पर हमने इसको उपेक्षा को । लोग हमवा धन देते थे चार झरने 
पत्तद लोग हमारी तारीफ करत थे इसलिए हममेसे हर एड छापनेयो 
टीव समझता था। 


सह *_. मी «७ 

अीज सुक साफनसाप मालूम पडता ह₹ सात पारतणाान-हेर) 
बात था पर उस वक्‍त सके सिफ इसका घु पा गान था न दो, 
वि सभा पागलोवा वायदा है. मे अपने सिदा ओर सदणों प्रात 


बरताथा। 


इस तरहके पागलपनम मेंने छुः साल और बिता दिये---यानी तबतक 
जबतक कि मेरी शादी नही होगई | इस अवधिम मैं विदेश गया। यूरोपमे 
मेगा जेसा जीवन रहा उससे और प्रमुख यूरोपियन विद्वानोंसे मेरा जो 
पर्चिय हुआ उससे मेरा यह विश्वास और दृढ हो गया कि पूणताक- 
लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योकि मने देखा कि उनका भी ऐसा ही 
विश्वास था। इस विश्वासने मेरे अंदर भो वही रूप ग्रहण किया जो 
हमारे जमानेके अधिकतर शिक्षित लोगोके हृदयमे करता है। इसे 
प्रगति'के नामसे प्रकट किया जाता है। तभी मुझे खबाल आया कि 
रस शब्दके भी कुछ मानी हैं। दूसरे जीवित आ्रादमियोकी तरद मुमे 
भी यह सवाल परेशान किये हुए था कि मेरेलिए किस तरह जिंदगी 
वसर करना सबसे अच्छा होगा ? पर उस समय तक में बद टीकन्डीक 
नहीं समझ पाया था कि इस सवालपर मेरा जवाब, प्रगतिक अनुकूल 
जीवन विताओ?, नावपर सवार उस आदमीके जवाबकी तरा है जो 
लृतानके बीच पड़ा हआ है श्र "किधर नाव खेना है! का जवाब यहे 

कहकर देता है कि हम कदी बढ़े जा रहे हैँ । 
उस वक्त वह बात मेरे व्यानमे नहीं आई थी। कभी-कभी, बुद्धिरी 
समककर नहीं, बल्कि अ्त'ग्रेरणासे मे ट्स मिथ्या विश्यसके प्रति 
विद्वोर करता था, जो हमारे जमानेस सधचलित था और निसके जरिये 
छादमी जिदगीके म्गनी समकझनेम अपना अजान खुद अपनेस दी 
ल्िपता ह] ददाजरगाबव जय में परिसम ठहरा हुया था वब एक 
ओआटठमीशा फा्ली दी जाती देखकर मुझ प्रगतिम विश्वासफ्ी अश्विरता- 
४ एलश चना, लिसमे गण मिव्य -विश्वाल था। जय मने मिरको बडी 


“०. 
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जुदा होते देखा और शवको बकसमे भरा जाते देखा तब मेने ना 
सिफ अपने मस्तिप्कसे, वल्कि अपनी संपूर्ण अन्तरात्मासे यह महसूस 
किया कि हमारी वर्तमान प्रगतिका ओवचित्य सिद्ध करनेवाला कोई मत 
इस कार्यको उचित नहीं साबित कर सकता | यद्यपि दुनियाकी शुरुआत- 
से हरणक आदमीने चाहे किसी उसलपर इसे जरूरी बताया है, पर 
में यह जानता हैं कि यह गेरजरूरी ओर बुरा काम है | मेने अनुभव किया 
है कि भला कया है, इसका फेसला यह देखकर नही किया जा सकता कि 
लोग क्या कहते और करते हैं प्रगति भी इसका निर्णय नहों कर सकती- 
इसका फेसला तो मेरा ह्दय और में ही कर सकता हैं । प्रगतिमे मूढ़ 
विश्वास जीवनका पथ-प्रदर्शन कर सकनेओे लिए नाकाफी है, यह मैंने दूसरी 
बार अपने भाईकी मौतपर अनुभव क्या। वह वुढ़िमान्‌ थे, भले थे 
आर शभोर स्वमावकेे थे। फिर भी जवानीमें ही बीमार पड़े. एक साल- 
ने अधिक समयतक कष्ट भोगने रहे ओर दगेर यह समके हुए कि वह 
विसनलिए जिये ओर उनको किसलिए मरना पट रहा है बडी चेदनाऊे 
साथ उनको मौत हो गठ । इन सवालोका जबाय गसलतों या उनको. तय 
वर धीरे-धीरे कष्टपूर्वक सृत्युवी ओर अग्रसर हो नेट 7 गिरी डाला था 
मतस नहीं हासिल हो सका। पर एस सशभाण गठहाण तारे 
क्भी-कर्मी ही उठते थ वास्तव ४ प्रगतिया' रेझंतण दरेगरएर गन 
व्यतीत बरता रहा । 'सबक। विक्रास होव। है श्रार उससे शादरर दी 
विकास होता है सप्रश साथ मेरा ियरास क्यों होता ५, एशंण 7, «| 
कभी लग जायगा । डस समय इस तराबा विश॒ग मुझ नाग सेन, 
चारिए था | 
विदेशसे लौटनेपर में देहातमे दस गया। पदा झुझे दिमानोरे 


हि | चः पमककी 3 न सीक कया 3-3 आज अल क्ठु के धन 
स्व्ल्ो 3 वास वरनवा काया छा प्रशरनृद् शत पक पम मत शात ते: जप 
कर 


का नह 
ली आल _ 
डुुचाच "० धपा७ ज गायन... यू अन्‍नकक- रः ॥५% 4755० % रीशीकिरू+ आप ७... आकुम-7 “अ७----रयाकुन-क पे... माकन-गक गे. नाक अनी अनक- +«. 
+4 हु ञ ए। 8 । ्‌ + कह] क कप 5 पी 5 ५- च+ श्र ढा “८+ 9४४ ट्लल कस 
दर स्का ५ बस हा 
्सिय। रा १४ अन्‍पकाः अयक क, बनने है २०- >5९ लय पट फपप्तना-+5० (८००4 जध्स्क्ल्स्ड 5 उ न थक 
३६ है 4 सर, जदाोत ६4६३६ ने [एप ।; ५५६ ६"-"७४--+  “#- अज ।» थे #ूऋ्इ'एणए हे 
ना 
हर “कट रस के न्ष हु 
च्छ | श्व पा > कक ग्चः दक्ष क-का ख््क चयन 7 दा स्का... ++ के कक कक 25७ -४ नाक कल लक आए 
45. गा ] 5४५३) बच | द/ आर, -&.व+ ्च पक न कफन्च्‌ जम के. $ 
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के मामपर काम किया पर में अब स्वयं प्रगतिकों सदेहकी दृष्टिसे 
देखता थ।। मने अपनेसे कट्टा--कुछ मामलोंम प्रगति गलत दंग मे 
हुई दै। टन आदिम सीवे-सादे किसानोंके बच्चोके साथ तो प्रगे आजादीमे 
ही बताव करना चाहिए और उनको खुद चुनने देना चाहिए ऊफ्/ि 
वे प्रमतिका कौन-सा रास्ता पसंद करने हैं।! वास्तवम में एक ही असाध्य 
समस्याऊ चागे तरफ लगातार चक्कर काट रहा था वह समस्य यह थी 
कि क्या शिक्षा ठी जाय, यह जाने बिना, किस तरद शिक्षा दी जा सकती 
है। ऊचे दर्जेकी सारित्यिक सेवाके समय मेने यह मसरसस कर लिया 
था कि कोई तबतक शिक्षा नदी ठे सक्रता जबवतक यद्द जान न ले ऊफ्रि 
क्या शिन्ना देनी है। मेने देखा था कि सब लोग जुदा-जुदा दगसे शिन्ना 
देते हैँ और आयसम लड़कर सिफ्र एक दुसरेसे अपना अजान 
लिपानेम सफल होते हैं। लेकिन यद्या किसानके बच्चोकिे बीच काम करते 
हुए मने यद्द कठिनाई दूर करनेक्रेलिण सोचा कि मे उन्हें पूरी आजादी 
दे दूगा कि वे जो चाहे सीखे | श्रव मुझे यद्द याद करके आनंद आता! 
हैं कि में अपनी शिक्षा देनेकी टच्छा तृत्त करनेके प्रसत्न मे क्या-क्या 
फ्र्ता था। अपनी अतरात्माम तो में अच्छी तरह जानता था क़रि मे 
कोई उपयोगी रिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि में जानता ही नहीं कि क्या 
टययोगी है| साल भग्तक स्कृलका काम करनेके बाद में दसरी बार 
टस बातकी खोज करने विदेश गरण क्रि स्वय कुछ ने जानते हए भी मे 
दुस्गेंको केसे शिक्षा दे सकता हैं | 

झीर मुक्त ऐसा मालूम पट्टा कि मेने विदेश जाकर यह सीख लिया 
झ्रार किसानोंकी मक्तिके साल-(श्यू६१2) में म॑ टस अर्जित जानऊे 
साथ सम लोटा। लौटते ही में पत्च (किसानों आर जमींदागेके बीच 
शाति बनाये सखनेकेतलिए ) बना दिया गया | स्फलमे मने अशिक्षित 
किसान को सिवानान्यटाना शुर किया और शिक्षित वर्गोकी एक पत्रिका 


लक वर इुसऊ द्रारा गिन्रा देन छगा | सब कुछ टीफ़ चलता हथ्ा 





मततूस एट्ना था. पर मे मसासस कर रा थाएि मेरी मानसिक दशा 
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ञ्य्च्छों नहा "३... 4७०० ज्गइन- रथ ज्यादा दिन अाामायाक:. जाए. वननगकुक पा सकता ननकत- उस 
अच्छो नह हे आझोर ततरतन ज्यादा दन चतजत नहा सकता। उ 
रह 
| 


एक दूसरा पहलू न शुल हो नाता. जिसका अनुभव 


हे २5 अर 
ब्प्र्म पीतनक किला अश्पीनियानरनत न्न्। पाया न “- > जो तो जानक बैक. ४ त्र्् 
2 अभमातक ऋझर नहा पाया था आझार जसस चजसुझा हा जानकां आशा 
शा क् क्र क्र 
| 


था हर. 6705“ हल मल जलकर तो विलय पक कक, 5. हज भयंकर कक श सकता 
अधांत्‌ खदि सता बवतबाजहु ने हा जाव। तो $ सी हं। भयकर नेगशा 





ि तण्मक कनओिनशि जज 


एक सालनक मन ्य्र पनेऊ) चायउन 
कप 


2्या०-+-पॉदुाआ गैमााियुकत श्र व पात्र ऊाम 
« स्कूए आर पात्रकाऊझ काम- 
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शउतनों दपल्त रखी कि म+5विशेर हॉनर ओपन चापउत् च्यग्ताक 
कण चऑिल>क्रा-शयनपलनओण ततिलणम्ल हो रा सिलार्न्‍ >> ००५ ग्र मिएः इमकम्माइफ दबाया हा जज जब. हेमिद री जया 
के रण पिलइुल पत्त हा गया झार बासमाः 4ड गया।| प१रचका हासय्त- 


्ज *भ भंत्रद् सत करश्ाम-करा करना पड ध्य ता घी स्क़्लों भे॑ भांमर कामया 


/ै 








अरूष्ट पारयाम नकल रहा पा आर पराग्रकामस सर अयना उलद-फर- 

हा होने ० :०- अल न वन कई ३० अर कस अल कह गि व्य्ःऊ- 

नेडयाहातत बयां क्याक उससन सिफ एक हो बात होनो धी--- व्र्एक 
हम 

का शिक्षा इनेजा स्च्छा आर उह छियानंआंं कौद्यग क्र सनक उसका 

९ 05 ०» 580 मल, 89 2०-क- क-फा>जज #“का० ब हक >> हक कनज ३5 8 कई | “पलट की हे नशनौन 

गान नहीं कि क्या शाक्ता दना चातुर है | सभ बासाहा शासारकऋर हीन- 

> व्पभा ३23६ माना तक 5 बा घिक कप 8942-22 अममबूक. आम देकनना॥ ने भरुलनग किक अन्‍न्‍्पदल 2 2ण मीट या शक बल्‍्कर, 

३] >> 377" ७+ |] भ+ श्री प्ः भ्यां | ३] बता प्यू ण /* हट जज “ब | कक 

तो जगत] खान सास लगा कृमान पसंन आग सए जामबर।| जुम। ह्टिगी 
जा बा 52». रु ६८ रूस 
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यद्यपि अब में लेखन-कायको कोई मद्दत्त नहीं देता था, फिर भी र्म 
उन पद्रह सालोम यही काय करता रहा | मे पुस्तक-लेखक होनेका 
प्रलोभन--आशिक पुरस्कार पाने और निकरम्मी रचनाश्रोंढेलिए यश 
प्रात्त करनेका प्रलोमन, अनुभव कर चुका था, और अपनी श्राधिक अवस्था 
सुधारने तथा सामान्य जीवनके अथके सवधम अपनी अतरात्मक्े अदर 
उठनेवाले प्रश्नोंके दबा देनेकेलिए मने लिखना जारी रखा | 


मेरे लिए जो एक-मात्र सच्चाई रह गई थी, बढ़ी में दूसरोंक्ो अपनो 
रचनाओ्रोंके जरिये सिखाने लगा-यानी श्राठमीको इस तरह रहना 
चारिए कि वह अपने कुटु वकेलिए अधिक-सें-अधिक सुख-सुविवाफ़ा 
प्रबध कर सके | 

इस तरह जिंदगीकी गाड़ी चलती रही, लेकिन पाच साल पढ़ले 
एक अजीब अनुभव होने लगा। शुरूम किसी क्षण परेशानी और 
उलभनका अनुमव होता था, ऐसा मालूम होता था कि जिंदगीको 
रफ्तार बद टो गई है, उसमे कोई रुकावट पदा हो गई है और मन 
जानता कि फ्रिस तरह जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। मे अपने- 
का खोया हुआ ओर खिन्न अनुभव करता था। लेकिन वे क्षण बीत 
ज्ञात थ और मेरी जिदगो परले जेसी बीतती रही | कुछ दिनों बाद 
तग्डकी उतकन बार-बार होने लगी आर उसकी सूरत भी एक्टी 
होती थी। बद उलभान कछु टस सवालकी सरतम सामने आती थी 
बट जीवन क्रिसलिए है ? यह कद्दा ल जाता है ?! 


शरग-शन्म ता मु ऐसा लगता था कि ये बमानी और वबेमिस-पर 
हैं| म्ने सोचा कि यद सब अच्छी तरट जाना हुआ है. और 
अगर पर्मी मे इसे हल करना चाहुगा तो मुझे कुछ उज्वा”ढा मेदनत ने 
कार्नी पड़ेगी पिलटाल सगे पास टसके लिए बकक्‍ल नहीं है, पर जब भे 
चार्टगा, टला सयब टूट लूगा। पर ये सवाल बार-बार दिमाग 
उठने जगा और उपाय देनेकेलिए ज्यादा जोर देने लगो। एफ दी 


2 | 


क्र 
2 म ० ६ 


जे 
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जगह गिरती हुई स्थाहीकी तरह उन्होंने एक बड़ा काला निशान 
बना दिया। 

इसका नतीजा वही हुआ जो घातक अंदरूनी बीमारोसे पीड़ित हर 
एक आदमीका होता है। पहले तबीबतको गिरावटठके हलके लक्षण 
दिखाई पड़ते हैं जिसकी तरफ अस्वस्थ आदमी ध्यान नहीं देता, फिर ये 
लक्षण जल्द-जल्द, बार-बार दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर लगातार 
पीड़ाकी अवधिम बदल जाते हैं | तकलीफ वद्ती जातो है ओर इसके 
पहले कि बीमार आदमी अपने इंठ-गिढ नजर डाले, वह चीज जिसे 
उसने महज तबीयतका भारीन समझे रखा था, इनिबाम उसके 
लिए भत्र चीजोंये ज्यादा मह्त्वपूण बन चुको दोती है--वह मोत है। 

मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेने समझे लिया कि यह कोई 
आकस्मिक अभ्वस्थता नही है, वल्कि कोई बड़ी मह्त्वपूष वात ६ 
अगर ये सयाल इसी प्रकार बार-बार सामने बात रह तो इसका जयाप 


मकर ि ॥ 


हि 
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घोड़े हैं पर इसके बाद 7. ..में परेशान हो जाता और समझ नहीं 
झ्ाता कि क्‍या सोचू ? इसी तरह अपने बच्चों शिक्षाकी योजनाओं - 
पर विचार करते-करते में अपनेसे पूछने लगता--“यह किसलिए ?' 
जब इस बातयर विचार कर रहा होता कि किसानोंकों समद्ध केसे बनाया 
जा सकता हे; में एकाएक अपनेसे सवाल कर बठता---पर इससे मुमे 
क्या मिल सकेगा ?! अथवा जब में अपनी पुस्तकोंसे मिलनेवाली 
प्रसिद्दि पर विचार करता होता, तो अपनेसे पूछुता--“बहुत अच्छा, 
तुम गोगल', पुश्किन', शेक्सपीयर', या मौलियर', बल्कि दुनियाके 
सब ॒लेखक़ोोंसे ज्यादा प्रसिद्ध होगे---पर इससे क्‍या ?! मुके इसका कुछ 
भी जवाब नहीं सकता था | उधर सवाल ठदरनेकों तेयार न थे, वे 
तुरंत जवाब चाहते थे और अगर में उनका जवाबःन देता तो मेरा जीना 
नामुमकिन था। पर क्या करता, कुछ जवात्र ही न था | 

मेने अग्रनुभव किया कि जिस चीज पर में इतने दिनोंसे खड़ा था 
बंद गिर गई दे और मेरे पावके नीचे कोई आधार नहीं है, जिस चीौजक 
सदर मे इतने दिनोतक जी रहा था वह खत्म हो गई है और ऐसी 
कोई चीज नद्दी रद्द गई है, जिसको लेकर मे जी सकू' । 


ह कद 

मरे जीवनकी गति रुक गई | में सास लेता, खाता-पीता और सोता 
था, इन कार्मोक्ों करनेकेलिए में मजबर था, लेकिन जीवन नहीं 
गह गयर था, क्योंकि ऐसी कामनाये नहीं रह गई थी जिन्हें पूरा करना मं 
उचित समझता हटोऊ | अगर फ्रिसी चीजकी कामना होती तो भी मं 
एटलेसे ही समझा जाता था कि चारे में उसे पूण करू या न करू, 
इससे ऋछ होन-त्रनेवाला नहीं है । टस समय अगर कोई परी मेरे पास 

$ प्रलिद सूती लेयक। २ प्रसिद्ध श्रंसेज़ी नाटककार - ३ मशहूर 
हओीसी हास्य-नाटय लेखक | 


मेरी सुक्तिकी कहानी श्ह 


आकर वरदान मागनेको कहती तो मुझे समझम न आ्राता कि उससे 
क्या मागना चाहिए। यदिं कभी-कभी नशेकों घड़ियोंमें में कोई ऐसी 
चीज महसूस करता था जो इच्छा तो नही. हा. पहलेकी इच्छाओंकी 
वजहसे पड़ी आदत होती थी, तो चित्त शात और स्वस्थ होनेपर में 
समझ जाता था कि यह धोखा है आर यह दरअसल इच्छा करने लायक 
कोई चीज नहीं है। में सत्यको जाननेकी इच्छा भी नही कर पाता था 
क्योंकि में कल्नना कर चुका था कि सत्य क्या है। सत्य यह था कि 
गीवन निरयंक है| में एक प्रकारसे तवतक जिंदगी वसर करता चला 
गया था जबतक दालके ऊपर नहीं पहुच गया और साक-साऊ यह 
देख नहीं लिया कि मेरे आगे विनाशके सिवा झुछु नहीं है । ठहरना 
यो पीछे लौट जाना नामसकिन था पर अपनी आसोंको बद कर लेना 


आ 


न आम वातकों देखना नाममाकन (/0 ६ का >> १ र नि ०7 एप्स 
|ज। इस बातका न दुख भी मुमकिन था कि ऋजहष्ट आर मांत-+पृर 
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इसकेलिए सदा समय रहेगा। उसी समय इसे भाग्यको अनुकूलता 
कइनी चारिए, मने अपने कमरेकी रस्सी पाससे दृटा ढी | यह रस्सी परदा 
डालकर, कमरेका एक हिस्सा अलग करनेकेलिए ठगी थी, जिसके 
पीछे रोज गतमे अपने कपड़ें उतास्ता था। मुके डर पेढा हो गया 
था कि कही मे इस रस्सीसे फासी न लगा लू । मने वदूक लैकर बाहर 
शिक्वारकेलिंए जाना बंद कर विया कि कहीं अआसानीसे मे 
अपनी जोवन-लीला ममाप्त न कर बेठ । में खुद नही जानता था कि 
मे चाहता क्या हू, म जीवनसे भय खाता था, उससे भागना चादता 
था फिर भी उससे कछु-न-कुछ आशा मुझे लगी हुई थी । 

आर मेरी बद हालत उस समय हो रही थी जब मे चारो ओर 
वमब से विंग हुआ था। अभी मेरी उम्र पचासकफी भी नहीं थी, मरी 
प््नी बड़ी नेक थी, बट मुझे प्यार करती थी और मे उसे प्यार करता 
था। मेरे बच्चे अच्छे थ, मेरे पास एक बड़ी जमीदारी थी जो मेरे कुछ 
प्यागा मनत किये बगेर बटती जा रही थी। मेरे रिश्तेदार और परिचित 
लोग मेरा जितना आदर उस समय करते थे उतना परले कभी नहीं करते 
थ । दूसरे लोग भी मेरी प्रशला करते थे ओर अधिक आत्म-वननाके 
विना मे सोच सकता था कि मेंस नाम प्रमिद्न हो गया है। और 
पागाद था मानसिक इष्टिस अस्वस्थ होना तो दूर रहा, दस समय मेरे 


कमा 


परगीर और मम्ति्कम टलनी शक्ति थी जितनी मेरे दर्नंके आदमियर्मि 


/ 
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बारे नाग बंप: च पनज कक >> ८5 ५० पक करनतवॉलों ०. हि. राग किसी हर बह 
रे साथ की है। यद्यपे म॑ अपयनेक्तों प दा करनेवाले इस "कस को मानता 











न था फिर भो इस तरइकझा विचार स्वभावतः मेरे मनसे पैदा होता 
या कि क्िसीने इस दुनेयामे लाकर नेरे साथ चुरा और भद्दा मजाक 
क्या हे। 

बगेर किसी तरदकों कोशिशलके मरे अठर बह खयात्त प्दा ह्ञआा 
कि करीं-न-जडी कोई ऐस्ग जरूर है जो यह देखकर हस नहा है कि में 
तीन या चालोत सालोंतर्क किस तरह रहता रह्ा हू किस नरह मे शगेर 
ओर मल्लिप्कने प्रौद दोता- सीवता एवं विक्रसित होता रहा हू--और 


० 
पक 


की बल जज हक 2:83:. अल न पुु++>+>-++त है साथ वक्त जी वनको वरन«न्‍बकन--न्कनऊ-क, न पर पहुंचकर 
आए सानातक झकाकतवाऊ साथ जऊावनका उस चादर पहुचकर, 


जता नव अंज्ति मर रामन पड़ादखाक देती हूं, भ भत्मृस्त 








। क्रो 
तरह खड़ा होता हैं ओर साक देख रहा है कि जावनन दुछ नहा ह. 


बह 


से भट्ट रहा है और न कना झछ रहगा | आर बह इस जअ््वा है | 
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पूरवकी एक बड़ी पुरानं। कहानी है। एक मुसाफिर रास्तेसे कहीं 
जा रहा था| एक मेदानम उसकी क्रिसी क्र द्ध जंगली जानवरसे भेट,हो 
गई | वह सुसाफिर जानब्स्से भागकर पासके रखे कुए में खुस गया । 
पर जब्र उसने नीच नजर डाली तो देखता क्या है कि एक अजगर उसे 
निंगलनेके|लिए अपना मु ह खोले हुए हैे। अब वह अभागा आदमी न 
तो जानवस्के डरसे कुएत बाहर ही आनेकी हिम्मत करता है और 
न अ्रजगरके इरसे कुएके अदर ही कूदने का साहम करता है। बचनेके 
लिए वह कुएकी एक दरार निकली हुई टहनी पकड़कर लटक 
जाता है | उसके दाथ शिथिल द्वोते जा रहे हैं और वह महयस करता 
है कि जल्द ही उसे अपनेको ऊपर या नीचे मौतके हाथम सोपना 
पड़ेगा | फिर भी वद्द लटका ही रहता है। इतनेम ही वह देखता क्‍या 
है कि दो चूहे एक सफेद और एक काला--बार-बार उस टहनीकी जड़- 
के टद -गिद घूमते हुए उसे काट रहे हैं। जल्द ही टहनी टूट जायगी 
गौर उसे अजगरके मु हमे समा जाना होगा। मुमाफिर यह सब देखता 
# और जान लेता है कि उसकी मृत्यु अवश्यभावी है। इसी बीच 
लेटक-गी-लटके वह अपने चारों तरफ दृष्टि डालता है और देखता 
क्या है कि टहनीकों पत्तियोंपर शद्॒दकी कुछ बु दे पड़ी हुई हैं, वह 
भुककर जबानस उन्हें चाट लता है। यही हालत मेरी है। मे भी यह 
जानते हुए कि मौतका अ्जदहा टुकड़ें-टकडे कर देनेकेलिए मेरी बाट 
जार रहा है, मे जीवनकी टदनी पकड़े हुए हैँ और समभकम नहीं 
खाता कि कण ऐसी बातना सोग रहा 6] मने शहद चाटनेको कोशिश 
को जिससे प्ले मृक्त कुछ शाति मिली. पर अब शदद चाटनेसे सुख 
नेता मिलता था आर दिन और रात-रूपी सफेद और काले चहे जिंदगी- 
आा उगम्ग अानीफजा बरगावर काट नह थे, लिन पक ्े हुए था। मन 
उन्‍्म ह अजदतटेका देख विया था और अब णरद मीठा नटी लगता 


री 
शक 


४ सिक अददट आर चूहती देख रा था और उस ओरसे 
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ऐसी वास्तविक सच्चाई है, जिसका जवाब नहीं और जो सब्रकी समस्र्म 
ञ्रा सकतो हे | 

जीवनके -श्रानंदकी वंचनाएं, जो मेरे अजदहेके भयको दबा 
रखती थीं, अब मुझे धोखा देनेमे असमर्थ थीं। चाहे मुकसे किंतनी 
ही वार कहा जाय कि-'तुम जीवनका अर्थ नहीं समझे सकते, इसलिए 
उसके बारेमे कुछ मत सोचो और जिआओ्नो, पर में अब ऐसा नहीं कर सकता, 
मेने काफी अरसे तक यही किया है। अब में दिन-रातकों चक्कर काटते 
ग्रौर मेरी मौतको नजदीक लाते देख रहा हूँ और इससे आख मू दनेम 
असमथ हैँ । में इतना ही देख पाता हैँ, क्योंकि इतना ही सत्य है । बाकी 
सब झूठ है। 

शहदकी जिन दो (व्‌ दोंने ओरोंकी अपेन्ना अधिक दिनतक इस 


निष्दर सत्य हि. भेरी खआाराक नकल गेंको +७-#आ रन्त्ा € ०३22 जााााााऋणार्ल के अर, जज 
न-०९ सर मेरी आखॉक दूर ला, उनम “ऊछुट बे तथा लेन्चन नैस्चन-काय 


| आ 
समिठा।य 


पर मेरी आसक्तकि, जिसे में कलाफ़े नामसे पुकारता थधा-श्रत्र मिठा- 
नही मालूम पड़तो थी । 
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कि यह भी एक धोखा ही है। मुझे स्पष्ट था कि कला जीवनका आभूषण 
है, जीवनका प्रलोभन है। लेकिन मेरेलिए जीवनका श्राकर्पण 
दूर हो चुका था, तब्र दूसरोंको में केसे आकर्षित करता ? जबतक में 
स्वय अपना जीवन नहीं ब्रिताता था, बल्कि किसी दूसरेके जीवन- 
की लद्॒रोॉपर बढ रहा था-जबतक मेरा विश्वास था क्रि जीवनके कुछ 
थ्र्थ हैं, फिर चाहे उसे में व्यक्त न कर सकू'-तबतक कविता और 
कलाम जीवनकी छाया पाकर मुझे प्रसन्नता होती थी, कलाके दप ण- 
से जीवनका दर्शन करना अच्छा लगता था | लेकिन जब मेंने जीतनका 
अथ जाननेकी चेष्टा आरंभकी और म॒झे स्वथ अपना जीवन बिताने- 
की आवश्यकता अनुभव हुई, तब बह दपंण मेरेलिए अनावश्यक, 
व्यथं, हात्यास्यद और दुखदायी हो गया । दर्प णम अब मुझे दीखता था 
कि मेरी स्थिति मृखता तथा नेराश्यपूर्ण है इससे मुझे शाति नहीं मिलती 
थी | जब में अपनी अंतरात्मा)ी गहराईसे विश्वास करता था कि जीवन- 
का कुछ अथ है तब दश्य देखनेमे सुद्ावना लगता था। उस समय 
जीयनम अंधकार ओर प्रकाशके खेलों-दास्य, दुःखात, करुण, सु दर 
आर भयकर-से मेग मनोरजन होता था | पर जब में जान गया कि 
लोबन निरथंक और मयकर है, तब द्पणशम अवकार ओर प्रकाशके 
खेत मेगा मनोरजन ने कर सकते थे जब मेने अश्रजदद्देकोा देख लिया 
ओर बट भी देख लिया कि म जिस चीजका सद्रा लिये हुए है उसे 
चद्दे काट रहे हैं तब शह्दकी कोई मिठास मे केसे मीठी लग 
सत्ता थो ? 

बात वातक ने थी। थदि मने केवल दतना ही समझा होता कि 
जीवननते कोई अर्थ नदी है, तो मे यद्द मानकर कि मेरे भाग्यम यटी 


(० है 


अर 


न %8 ्-टछा स्ट्ुलआ न र््नस क्र का बा टी है? 77३६४ क्‍या त्ग्र जज न्‍ न के ह्ड 
शा सब ऋच्छ उ्ालतस राग्न कर लता | लॉकन मे अयनका इतनतस दीं 


है. 


प्र से घर गाता। खगर मे जड़लम गरानय! ते उस आदमीफोी तर हे 
७ लटक: शत कटी 


नत दे जिससे निकलनक्रा शो) रास्ता न है नो मजी 


छूमरा ४ एहइहतीदशा हनी उस अदमीयी तरह थी जो जगलमे गस्ता 


मम. 
औसत 
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मूल जानेके कारण, भयभीत होकर, रास्ता दूदनेकेलिए, इधर-उधर 
दौइ़ता फिरता हो । चह जानता है कि हरएक कदम उसे ज्यादा उलझन- 
में डाल रहा है, फिर भी वह दौड़ना बन्द नहीं करता । 

निश्चय ही यह भयकर अवस्था थी और भयमें बचनेकेलिए मे 
खुद अपनेको मार डालना चाहता था। आगे मेरा क्या होने वाला है, 
इसका खोफ भी में महसस करता था और जानता था कि यह भव मेरी 
मीजूदा हालतसे भी ।कही खरात्र है। इतलेपर भी म शातिपूर्वक अपनी 
मृलुक्री प्रतीक्षा नहीं कर सकृता था । चाहे यह तक कितना हो विश्वस- 
नीय लगता रहा हो कि किसो दिन हृदयकी कोई शिरा या और कोई 
चीज फट पड़ेगी और सब्र-कुछ समाश्त हो जायगा, पर में शातिके साथ 
उस दिनकी बाद जोहनेमे असमर्थ था। अधकारका भय वहुत अधिक 
था ओर में गलेम फानी डालकर या गोली मारकर, मतलब किपछ्ठी 
तरह जल्दी-से-जल्दी जिंदगीने छूटना चाइताया। बद्ी भावना बड़े 
जोरोने मुक्के आत्म-इत्याकी ओर ले जा रहे थी । 


+ ० 
4८5 
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तरद्द जितने लोगोंने भी ज्ञान-मार्गसे जीवनका श्र्थ जाननेको कोशिंश को 
है उनको कुछ नही मिला है | सिफ इतना ही नहीं कि उनको कुछु न 
मिला हो; बल्कि उनको साफ-साफ कहना पड़ा कि जिस चीज--थानी 
जीवनकी निरथंक्रता--ने म॒ुकको इतना निराश कर रखा है, वही एक 
ऐसी असदिग्ध वात है जिसे आदमी जान सकता है । 

मैंने समी जगह खोजा; और चू कि मेरा जीवन जानकी साथनामें ही 
बीता था और विद्वानोकी दुनियासे मेरा संबंध था, इस कारण जानको 
सभी शाखाओमे वेन्नानिकों और विद्वानोंतक मेरी पहुँच थी । उन्होंने बड़ी 
खुशीके साथ अपना सारा जान, न केवल पुर्त हींसे, बल्कि वात्तलिपसे 
भी, मुझे सुगम कर दिया, जिससे विभान जीवनके प्रश्न पर जो कुछ कदता 
था उस सबकी जानकारी मुझे हो गई । 

बहुत दिनोंतक में यह विश्वास करनेमे असमर्थ रहा कि यह (विज्ञान) 
जीवनके प्रस्नोका जो जबाब देता है उसके अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं 
दे ग़वा | मने देखा कि विज्ञान अपनी मदिपूर्ण और गभीर मुद्राके 
साथ अपने उन नतीजी या परिणामोंका एलान करता है, जिनका मनुष्य- 
जीवनके वास्तविक प्रश्नोंसे कोई सबंध नहीं, ओर बहात दिनोंतक में 
ययो समझता रहा कि दसम कोई ऐसी बात जरूर है जिसे मे नहां समझ 
पाया हैं | बहने दिनोंतक में विजासके सामने भीर बना रद और मुके 
ऐसा माल्ृम द्वोता रहा कि जवाबों और मेरे सतरालोंके बीच एक-रूपताकां 
झमनाव विज्ञानके दोपके कारगा नहीं है, बल्कि मेरी नादानीके कारण है | 
लेकिन मेरेलि?ट बह कोई खत या मनोर जनका विषय नहीं था; बल्कि 
जीवन आर मन्युका प्ण्न था, और भे टस निश्रयपर 4 ट्चा कि मरे 
प्रश्न जीवनओ व्तबिक प्रश्न 6; झीर थे सारे नासनके आधार € और 
दापय बार प्रश्न ना, बालक विजानवा होना चाहिए, बदि बद ने 
प्रश्नीगा उत्तर देनेदा वपक भरता £ । 

गैंग प्रस्न--जिनसे 2० सालरी उम्रम मुझ आन्‍्म-ह्लाक निकद 
पहुंचा दिए--पया बश्ल ही सीदा और म्पल य्न था. जो गत बच्यने 
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कर एक बड़े बुद्धिमान्‌ प्रौढ़ व्यक्ति तककी आत्मामें उठा करता है। 
यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब दिये बगेर कोई जी नहीं सकता, 
जैसा कि मैने अनुभवसे समझका है | प्रश्न यह था : 'में आज जो कुछ कर 
रहा हूँ या कल जो कुछ करूगा उसका नतीजा क्या निकलेगा--मेरे सारे 
जीवनका क्या नत्तीजा निकलेगा ?? 
दूसरी तरहसे कहा जाय तो इस प्रश्नका यह रूप होगा : “से क्यों 
जिऊ ९ क्‍यों किसी दीजकी इच्छा करू ? क्यों कोई काम करू ?” इसे 
यों भी व्यक्त किया जा सकता है “क्या मरे जीवनका कोई ऐसा तातय है 
कि मेरी बाट जोहती हुई अनिवाय स॒त्युमे भी उसका नाश न होगा ?" 


कई तरहसे व्यक्त किये जानेवाले इस एक प्रश्नका उत्तर मेने विन्नानसे 
जानना चाह्य और मुझे पता चला कि इस प्रश्नके सवधम मनुष्यका 
नारा ज्ञान दो विरोधी गोलाद्वोंमि वंदा हुआ है, जिनके दोनों सरोंगर दो 
भें व हें---एक निषेधात्मक और दूसरा निश्चयात्मक | लेकिन न नो पहले 
और न दूसरे भ्र वपर जीवनओे प्रज्नका उत्तर मिलता है । 
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प्रयोग त्मक विज्ञानके ज्षेत्रम तो मने अयनेसे यह कद्ा--प्रत्येक वललु 
जटिलता ओर पूर्णताकी तरफ बढ़ती हुई स्वरय॑ विक्रसित होती श्रौर 
विशेयता प्राप्त करती है और कुछ निवबरम उनकी इस गति का नियंत्रण 
करते हैं | तुम सपूर्ण के एक अंश हो । जदातक जानना संभत्र है वडातक 
संपृण को जान लेने और विकासके नियमका परिचय प्राप्त कर लेनेपर तुमको 
मपूर्णके बीच अपने स्थानका पता भी चल जायगा। मुझे कहते 
हुए लज्जा होनी है कि एक ऐसा समय था जब में इस उनन्‍्तरसे सतुए्ट 
दीचता था। यह वही समय था जब में स्त्रयं अविक जटिल बनता जा रहा 
था और विकमित हो रदा था। मेरी मास-पेशिया विकसित ओर दढ़ 
हो रही थी, मेरी स्मरण-शक्ति, मेरी समझने-सोचनेकी शक्ति बढ़ रटी थी, 
ओर अपने अंदर इस विकासका अनुभव करते हए मेरे लिए यह सोचना 
सामाजिक था कि जगतका नियम ऐसा हो है श्र इसोम मे अपने 
ओऔयनऊे प्रश्नका इल दढना चारिएण। ले।फेन एक ऐसा समय आया 
लय सेरे अदरका विकास रुक गया। मेने अनुमव किया कि मेरा विकास 
नी हो रदा है, बलिक म॑ मुरमा रदा हैं, मेगे मास-पेशिया कमजोर होती 
याती ह, मेरे दावे गिरते जात है, और मन देखा कि निबमरी ने ऊत्त 
फीट बात समक्रम नही थ्राती, बल्कि ऐसा कोई नियम ने तो कभी था, 
भी हो सकता है आर मने अपने जीवनकी रदा आअवस्थान अपने 
अंदर जो कट पाया उसे ही निपम सान लिया था । अत मने 2स नियमकी 
7ग्मापरर विचार करना शुरू किया तो मेरे सामने ये बात साष्ट 
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साध जछ... पमगॉमिएनपामिरेकान्‍्नगाी 0०० थे अनत्तारत बस -+००पणक न के रहां बटन समन गया “च्न ५ हि. सन बिताने 
साथ दमा हैं *, अनुत्तारत हा रहा। मंसमकझ गया।के वे सब बितान 
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53 एटा ६ बछू अकाली हू है जीवन के अश्नक ऊपर उन॑ 
अं ना #“ दिशाम ब्ँ स्प्प् 2 
प्रयोगका जदशंतंक सबात्न हु व उल्टी डिशाम | कि और सर्ष्ट है | 
जीइनऊे प्रज्नपर पः कम चेटती है. उनसे 
जझव्िनज प्ररश्दपर उनका सात जिननी | कम चर ठ्ती ह5 तंत्त हः | यथाः 


कक ०७ 
वकननमगात, 


जीवनके प्रश्नका उत्तर देलंसी जितनी जि कोशिश 
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रहे हैं ? उत्तर-अनत अवकाश श्र अनत रालमे अत्यंत क्षृंद्र अश 
अनंत जटिल रूपोंको ग्रहण करते हैं। जब तुम इस रूप-परिव्त ने 
नियमोंकों समझ लोगे जब तुम यह भी जान जाओगे कि प्रथ्वीयर क्यों 
रह रहे हो ? 
इसके बाद मैंने निगृढ़ विज्ञानोंके क्षेत्रम अपनेसे कद्य-सपूर्य 
मानवता शआ्ाध्यात्मिक सिद्धान्तों और आदशोके आधारपर जीती और 
विक्रसित होती है | यही सिद्धात और आदर्श उसका पथ-प्रद्शन करतें 
हैं। ये आदश्श धम, विज्ञान, कला और शासन-पद्ध तिमें व्यक्त दोते हैं | 
ये आदर्श दिन-दिन ऊँचे होते जाते हैं और मानवता अपने सर्वोच्च 
कल्याणकी शोर बढती जाती है| में मनुष्यताका अश हैँ, इसलिए मेरा 
धधा मानवताके आदशोकी स्वीकृति और साथनाको आगे बढ़ाना है। 
और अपनी मानसिक दुर्बलताके जमानेमे मे दस उत्तरसे संतुष्ट था; पर 
ज्योरी जीवनका !प्रश्न मेरे सामने स्पष्ट रूपमे आया, ये घिचार ठुर्त 
टुकदे-ट्रकड़े होकर खत्म हो गये | जिस सिद्धात-हीन दुर्वोधताऊे साथ ये 
थिजान मनुण्य-जातिके एक दछोट हिस्सेपर किये गए अ्रध्ययनक्ेे बेलपर 
स्थापित परिणामोंकों सामान्य परिणामोक्रे रूपम व्यक्त करतें है, जिस 
प्रकार मनुष्यताके ग्राद्शोंके विपयम इसके विभिन्न अनुयायी एक दूसरेके 
मतवा खड़न करने हैं, टन बातंकों छोट भी द॑ तो भी टस विचार-भासमे 
यदि मृ्वता नद्दी तो आश्चर्य यह है कि हर आदमीके सामने आनेवाले 
प्रण्नी, मे क्‍या कई या 'मे क्यों जीता हैं? या मुझे क्या करना 
चाडिए ? का जवाब दने के लिए पटले दस प्रश्न का जवाब टू ढन। जरूरी 
समन जता है कि समा्रक्ी जीवन क्या है! (और यद उसकेलिए 
धअजशात हे और ममयका एक. अत्यन छद्र अवधिम वद इसके एक 
झपत चाट आंगन परिचत दै॥। दस मंतर यह जाननेकेलिए कि 
बट क्या है. मनाणफो पटल सारी रशन्पमत्री मानस-ज्ाति की जानकारी 
पता जरनी थे टी--उस मनव-जा लि की, वाम उसीकी हाट अग- 


ज्च की जी भ आत 
जात हक यम पक "2 हद. < ब्द् हज श्र ही 
6 का 5 6070 32240 288, 


रे आय । | 


६ 
बरी 


यात्मकि जनक जहा ही, 
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नियूद्ध विज्ञाननों समस्या जीवनके मूलतत्त्वक्रो स्त्रीकृतिकी समस्या है। 
ज्योंडी पारस्परिक व्यापार-( जेसे सामाजिक और ऐतिहासिक व्गपार ) 
की खोज आरम्भ होती है. यह भी मूखतापूर्ण बन जाता है । 
प्रयोगात्मक विज्ञान जब अपने शोधम अंतिम कारणुका प्रश्न नहीं 
उठाता तभी निश्चयात्मक उत्तर ठेता और मानव-मस्तिष्ककी मद्ानता 
प्रक. करता है । इसके विपरीत निगृढ़ विजान जब दृश्य व्यापार 
पारतयरिक कारणोंसे सबंध रखनेबाले मवालोंको किनारे रख देता है 
झोर मनु्यका अतिम कारणके सबंधसे अध्ययन करता है, तभी वह 
विज्ञान होता है और मानवीय मस्तिग्ककी महानताका प्रदशन करता हे । 
विज्ञानके इस राज्यमे, गोलकके श्र्‌व रूपमे, अ्ध्यात्म-विद्या या तत्त्व-दर्शन 
है | यद विज्ञान इस प्रश्नका स्पष्ट बर्शन करता है कि म क्‍या हैं ओर 
जगत्‌ क्या है ? मरा अस्तित्त क्यो है ओर जगतका अस्तित्व क्यों है 2” 
जयसे उमफ्रा अस्तित्व है यह एक ही तरह का उत्तर देता रहा है। चाहे 
दशन-शास्त्री मेरे अदर मौजूद जीवन-तत्वकों, या अन्य सब चोजोके 
अदरक जीवन-सासको, 'घारणा, 'सारो, भावना ( स्िरित ) अथवा 
'मकल्य-शक्ति के नामसे पुकारे, असलम वह एक दी बात कहता दे: 
बद तत्व मौजूद है और मे उसी तत्तसे बना है, पर सद्द तत्य क्यों 
मौचूद ह, टसे बंद नहीं जानता ओर अगर वह सच्चा चितक है तो ऐसा 
बटता भी नदी । में प्रछता हैं : कि यद तत्व मांजद ही क्या रट £ यह हू 
ट्रोग ग्द्ंगा | 7ससे नतीजा क्या निकलता है ?, दर्शन ने ऊेबल इसका 
कोई उनतर नही देता बल्कि यह स्पव यदी प्रश्न प्रछुता रहता है। और 
अगर बन रच्चा दर्शन है तो उसकी सारी चेष्टा एस प्रश्नकों खष्टवापृर्व क 
गाउनेलबा दी है | अगर बह इृहताप्बंक अपने कर्नव्यपर उठा रद तो 
सपलाणा जबाप स्कि टसी तर” देगा ; मे क्‍या ई ओर गगत्‌ क्‍या 
है 7 -+न्ब इछ और झदछ्ध भी नी ।! उसी तर” व 'कयाक जवायम 


ट्स्म माप्ज £7 ट्रपाा धेजपा [7 स्ट ञ्ड ट्नं है 83 8 ॥ के ॥। चच [ [छत तर; उलट 
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चर 


पल , मुझे उनसे जवाब-जैसी कोई चीज कभो हासिल नहीं हो सकती-- 
इसलिए नहीं कि प्रयोगात्मक विजञानके ज्षेत्रकी तरह उत्तरका मेरे सवालते 
कोई संबंध नहीं | वल्कि इसलिए लि संपूर्ण शास्त्रको गति मेरे सवालकी 
ओर होते हुए भी उसका कोई उत्तर नहीं है ओर उत्तरकी जगह वही 
सवाल हमें एक जटिल रुपमें सुनाई पड़ता है । 
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साय किसका शोध करना चाइता है और यह भी जानता हैं कि उस 
मार्गपर चलकर मेरे जीवनका क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं 
मिल सकता ।' निगूढ़ विजानोंके ज्ञेत्रम मेने समक्का कि यद्यपि विनानका 
तीधा लक्ष्य मेरे प्रश्नका उत्तर देना है, पर इसके बावजूद भी मेरे प्रर्न- 
का कोई उत्तर नहीं है--सिवाय उस उत्तरके जो मे स्वयं दे चुका हैं: 
“मरे जीवनका अर्थ क्‍या है ?” उत्तर : “कुछ नहीं।” “मेरे जीवनका फल 
क्या होगा ?” उत्तर : “कुछ नहीं ।” “जितनी भो चोजें वत्तमान हैं, उनका 
अस्तित्व क्यों है, और मेरा अस्तित्व क्‍यों है ?” उत्तर-- क्योंकि 
तस्तित्त है |” 

जानके एक ज्षेत्र्मे प्रश्न करनेपर मुझे उन बातोंक्े बारेमें असख्प 
परिमाणमें ठीक-ठोक उत्तर प्रात्त हुए जिनके सवधम मेंने कुछ नहीं पूछा 
था--जैने तारोके रासायनिक उपकरण, हरक्यूलीज नक्षत्र-समूदकी श्र 
गयंफी गति, प्राणियों एवं मनुष्यकी उत्यत्ति, देयरके अत्यत सूचरम कर्णोफे 
रूप ह विषय । परन्तु जानके इस क्षेत्र मेरे प्रश्न--“मरे जीवनका 
गायस उ्या है ?”-.का केवल यही उत्तर था कि---“'तुम वदी दो जिसे तुम 
खाना जीवनी कहते हों, ठुम कणोके एक आकस्मिक ओर अनित्य 
गयदन हो । इन करणोंकी पारससरिक अ्रतःक्रियाये और तब्दीलिया तुममे 
बर चीन पेंदा करती हू जिन्हे तुम अपना जीवन” कद्ते हो | यद राथ- 
टन झुछ समवतक चलता स्टेगा। दुसके बाद इस कणोंकी अतः;कियायें 
बद हो ताबगी और निसे तुम जीवन! कहते हो वह भी बंद हो जावगा 
झोर साथ ही ठुम्दारे सब प्रश्नों का भी अत दो जायगा । तुम किसी चीजे 
झकत्मन चुटुकर बने गए छोटे पिट हो | दस क्षुद्र पिंड में उबाल श्राता 
हैं| टर्स को बा छठ विट अपना जीवन! कहता है। विद बिखर 
ज्ाय्गा, उबल समन ही जायगा और साथ टी सब बडनोका भी शत 
हो ज़ाण्या। वित नग्रा स्पप्र 


न जज 


पटल इस तरएद उत्तर दता ४ और श्रगर 
झ्चात नद्त पर दॉक्टाफ़ चल वा टसक विया दूध उतर दे दी 
नर सदन | 


क 
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सुकरात जब मरनेकी तेयारी कर रहा था, तब उसने कहां था---म्म 
जीवनसे जितनी दी दूर जाते हैं उतना ही सत्यके निकट पहुंचते हैं, 
क्योंकि हम सत्यके प्रेमी जीवनमे आखिर किस चीजको पानेक़ा 
प्रयत्न करते हैं ? देहिक जीवनसे पा होनेवाली सब बुराइयों तथा स्वय 
देदस मुक्तिकी ही न ? अगर यह,बात है तो मौतको पास आई देख दम 
खुश हुए बिना केसे रह सकते है ? 


“जानी पुरुष अपनो सारी जिंदगीमर मत्युकी साधना करता है, इस- 

लिए मच्यु उसके लिए भयंकर नहीं होती ।” 

आर शापनद्वार कहता है : 

“जगत्‌की शअ्रत्यातरिक प्रकृतिकों 'सकल्प के रुपम पहचान लेने 
ओर प्रकतिकी अस्यष्ट शक्तियोक्े अचेतन व्यापास्से लेकर मनुष्यके पूर्णतः 
चतन्ययुक्त कार्यतिक प्रकृतिके सपूर्ण गोचर पदार्थोकी केवल उस 'सकल्य- 
की परदाथिकता या सरूयता मान लेनेपर उसकी श४ खलासे दम भाग नं 
एक़त और दमका मानना पड़ेगा कि स्वच्छापवक इस सकल्‍्पका स॑ 
77 देनेपर उसके द्वारा उत्तन्न होनेवाले संपूर्ण गोचर पदाथोका भी नाश 
हो जाना है उन संपर्ण अतहीन एवं अ्रविश्रात कार्य-परपराओऊा लोग 
ही जाता है, जिसके अन्दर शरीर जिनके द्वारा ससारका अस्तित्त है, एकर्क 
बाद एक दानवाल विविध स्पोका अन्त हो जाता है और रुपके साथ 
स्व्त्यत्री सपूर अभिवश्यकक्‍्तिया सी समाप्त हो जाती हैं और अन्तम दग 
अज्व्यक्तित जागतिक रपी वानी काल और अवकाश तथा टेसक 
लक मत चतना और परदाथ ( आत्मा और भूत ) सबका 
ट्रें। जहा 'सकल्यों नहीं है, बेटा प्रदर्गन नहीं है और 
“ना है। अबल शन्य दी रद जाता है | उस गन्यताकी अवस्थ 


४:४0 कल किट ४० 8 फ् # अं म्मा 
ता धडिचतम दमा परढ़द बाबक डीती है । और मार्ग 

कथा. ऑजअक म्पी का हक पक सम कछ अन-मना ५ त्र ्ध्स हक ५ जय 
75 अं भार लानरा इ्ब्छा-म्रात्र ४वयेटीं दम्ागे दर्निता 

जी 
हक +- कम कफननकानण्पणक पा हा है)४० अप क्र ४-४ टी हि जन ा नि | | 
-.. है रैंस विनाशनश दहन झराण बर्व देया दुसरे शब्दमि नीनेती 
० 
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इच्छा रखते है, यह इस बातका सतक है कि हम जीवनकी दृढ कामना 
करे हैं। हम इस संकल्यके अतिरिक्त कुछ नही हैं और इसके अलावा 


आर कुछ जानते भी नहीं है । इसलिए इस सकल्पके सपृर्ण क्षबके पश्चात्‌ 
जज 


सी. 











है. वह इमारे 0. संकल्यने जे ७० कर 
भा कुछ बचता हूं, वह हमारे-जसे कल्कल भर हुए लोगों केलशिए 
शय वार दा पाता नहों ०८ आई प्र अकलपननक, है: / ५ वरुद्ध की निडलदेटक त्र्य़ _<०््पयाह-+न्‍ाक, संकल्प ल्वयं 
निश्चय ही कुछ नहा हूं। पर इसक ववरुद्ध जनक दर सकलय स्वर 
2००5-४७ हो अ्प्रीनकताि लक नि मल उनकालए मय. हमार यद्र ' अत वास्ता हक लगनेयवाली हक" दानया 5 
७३ हां गया ६. उनकाज्ञए हमारो चद्र चासल्त पंक-सी लगनेवाल॑ं दानव 
अख्ने सम्पूर्ण स्या एवं आकाश-गगाश्नोंके साथ भी. शुन्ध ही है। 
० अप 
खअल्लास लक अनन्त यसपममपदप का ०० जे च्रथाभ हे लक नक अआ।भ ० न >क >> न्द्5 प्ाभ शिमानका 
सुनान कहता ह--द्रथास मानका मान, हधथाभमानक 
जल भेमान ज्जज्ड निस्सार ब्रा मिमान 22 मं आदमी की पेट बजकर 
आभमनान --सब निस्सार हे जुथताभमा।न ह | आदम खथ्क सात सा 


सरी उनको बलफ +नम ऋरता नासल्कानाक उस न च्द्प झ्यया्‌ फायर कक आह डजफटाक मर एक पीची जलती 

२९ भहनंत करत। हे उसनस उसे क गया होता है / एक पांद्रे जाते 
प्ड घर बे आई दसर। ञ्य्र दी हे 2 पा (६85 प्र८ नल सदा बनी यमन नानक मनन कक प्र हज! अधामू ० कभामाइ पहले 
६ आर शसरा आदा ह लाकन पथ्त्रो दा बर्नी रहता हू माँ चांजत् पहुत्त 


रही है. वही आगे भी होगी जो काम किया गया है व बडी है जो आगे 


कक टिजहऔ। ज्ञापगा डे सय के गत श् न घोर ४ जी 35 बा ० 
भा किया जायगा . खयके नीचे (दुनियामं) कोर भी छोक नह नहा है । 


पक जक जद 280०» क- चँ *कण्कइ कक जिस देखवा5 ०्गह- >ग३- आी“*'-ह जए०>-हिएई 09 सीलंकलाए ह.-किल> तीर जा का 
क्या कोइ ऐसी चोज़ हे जि देखकार का जा सजरबनूचघरातआा पा झा॥ 
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दुख हैे। आर जो जानको बढ़ाता है वह दुःखकों भी बढ़ा 
लेता है ।' 
मेने अयने दिलमे कहा --“हशे, चलो, अ्रत्र मे प्रफल्लतासे तुमे 
सिद्ध करूंगा; इमलिए सुख मोगू गा।' और देखो यह भी मिथ्या अह कार है। 
मेने हसीऊे बेस कहा : यह पागल है | उल्लासके बारे में कहा: यह 
क्या कर सकता है ? मेने अपने मनमे थह देखनेकी कोशिश को कि मे 
अयने हाइ-मासकों शराबस केसे खुश रख सकता हूँ। मेने इसकी 
कोशिश की कि मेरे हृदयमे जानकी ज्योति जगमगाती रहे ओर साथ दी 
में बुगइयोंस प्रवेश करके देखू कि मनुष्य जो इतने दिन जीता है तो 
उमके जीवनऊेलिए सबसे अच्छी बात क्या है। मेने बड़े-बड़े काम किये, 
मेने झयनेलिए मफान बनवाये अगृरकी खेती की. मेने बगीचे ओर 
उपचन खड्दे किये आर उनमे तरह-तरद के फलो के ठत्न लगवाये। बागफे 
उन्ञोत़्ी सीननेके लिए मेने नहरें समवाई , मेने दास ओर दासिया रखी 
ग्रोग रुद अपने मक़ानमे दास पैदा कराये, पशुओं ओर चापायोका जेसा 
एंग्र गरे पास था सेसा मेरे से पहले जरूसलमम कभी देखा नहीं गषा था । 
मेने राजाओं और बादशारो तथा सबोसे रोना-चादी रत्न थार थ्राश्वचय- जन फ 
को इकट्ठा किया। मेरे वास 'गायकों आर गायिकाओकी कमी ने थी, सब 
तरह के बाद्य-यत्रोफा, जिनसे मानव-जाति आ्रानद-उप्भोग करती है, मेरे 
पास नदार था। दस तरह में मराने था और मेरे पहले जरुूसलमम 
जितने लोग हुए उन सबसे अवबिक बेंभव मेरे पास था। विनर मरा 
दिद्यरएण और जान नी मरे साथ था| मेरी आरोंन जिस चीजफी आकादा 
थी मेने उन्हें बी दिया। किसी तर” के सख-मोगरों मने अपने हृदयको 
| बदम मेने आने उनसे सब कामोतिर गौर किया, 
इन गाय ऋे दाग सपने दम किट पाने इलि)र मन उतनी अमर किया 
था माने दे उाय मित्य शाकार और शास्मोद्िंग-मान है, उनें बीवासे 
शा जा आनान है। ?« इन टन पते आना मे डाकर वर्ग, 


+. फमन्‍ हु ननभाओन हा. दि हा घ्ं रा जनक 
४ बनाम दरार बगटएा दाह मं कागाढी पर इनसे नेता कि 
हु 
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कि इन सबके साथ एक ही घटना घटित होती है। तब मेंने अपने दिलमें 
कहा कि मूखके साथ भी वही बात होती है और मेरे साथ भो वही बात 
होतो है, तब में उससे अधिक बुद्धिमान किस तरह हैँ ? तब मैंने मनमें 
कहा कि यह भी एक मिध्या अटकार ही है, क्योंकि जेसे मूलकी सदा याद 
नहीं रहती वेते ही बुद्धिमानको भी लोग सदा बाद नहीं रखते, भूल हो जाते 
है । आ्राज जो कुछ है वह सब लोग श्ानेवाले दिनों यानी भविष्यम भूल 
जायगे। और बुद्धिमान्‌ आदमी केसे मरता है ? बेसे ही जेसे मूस्त मरता 
है । इसलिए मुझे जीवनसे घुशा हो गई क्योंकि ससारमे जो कुछ काम 
है सब दुःखसे पूर्ण हे, सब कुछ मिध्या अहकार और आतन्मोद गमान्र 
है| बस, मेने अवतक जो कुछ किया था, जो काम किये थे. उन सबसे 
मुझे घणा हो गई क्योंकि में देखता था कि इन सबको ऋउने बाद आचे- 
वाले आदमीकेलिए मुके छोड़ जाना होगा। भला आदमी जो बतना 


सआ 


श्रम करता और इतनी परेशानी उठावा है उसमे उसे क्या मिलता है ? 
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उनकी याद भी भुज्ञा दी जाती है। मोौतके साथ ही उनके प्रेम, उनकी 
घृणा, उनके ईर्ष्या-द्ं प सबका अंत दो जाता है| फ़िर कभी दुनियाम किये 
जानेवाले किसी कामम उनका कोई हिस्सा नद्दी रूता ।” 

ये सुलेमान अथवा जिसने भी इसे लिखा हो, उसके शब्द, हैं । 

अब भारतीय जान भी सुनिये : 

शाक्यमनि एक तरुण और सुखी राजकमार थे। उनसे बीमागै, 
बुद्रापे और मत्युके अस्तित्तकी वात छिपा रखी गई थी | एक दिन व 
सेरको निकले और उन्होंने एक अत्यंत जीण ब ढे आदमोको देखा, जिसके 
दात ट्रट गये थे और मु दसे फेन निकल रहा था। चूंकि राजकुमारमे 
तबतक बुढापेका अस्तित्व छिपाया गया था, इसलिए उनको यह दृश्य 
देखकर वडा आश्चर्य हुआ । उन्होंने अपने सारथीसे पूछा--यह क्या 
चीज है और इस आदमीकी इतनी बुरी और दुःखदायी दालत क्यों है !' 
जब उन्हे मालूम हुआ कि सभी मनुष्योके भागम यद्द बात लिखी है 
आर स्वय उनकी भी अनिवायत: वद्दी द्वालत दोगी तो वद आगे सरफों 
ने था समझे । सासथीकों घर लॉटनेकी आजा दो, जिससे वह इस घटना पर 
विचार कर सक्रे । घर लीटकर उन्होने अपनेकों एक्कत कमरेस बंद कर 
लिया और घटनापर विचार करने लगे । शायद उन्होंने अपने दिलको 
जिसी तरह समक-बुका लिया होगा, क्योंकि बादम बह फिर प्रफुल्त शरीर 
सती होकर सरको निकले | एस बार उनको एक बीमार आदमी दिखा: 
दिया । दल आदमोक़ा शरीर सख गया था, बढ़ नीला पड़े रह था, श्र 
क्षा” राव! और आवास अबरा छा र्टा वा। चकि राजफ्मारों 
ईप्ानीज अचन्‍्तिस्वती बल लिया गेट थी, टेसलिए उन्‍होंने टस आदमी 
की देगाल हे रथ रम्बा दिया और पट्ठा --क्या बालन है ? उाब उन्हें 
अल बडे आह अकिर है जा अजीहो होती € और  हम्थ और 
«जज धिक पड आयाओक 7 आकर, पद आठ नव 
जी श्ानज दाओर शायद लावब-वबारद बाद झपन सन हा 


44॥ ४! [# बरी 7०» पि हि नागयु 
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बार सरकेलिए निकले | पर इस बार भी उन्हें एक नया दृश्य दिखाई 
दिया । उन्होंने देखा कि लोग किसी चीजको कथे पर रखे लिये जा रहे 
हैं| पूछा--'यह क्या है? उत्तर मिला--मुरदा है।' राजकमारने 
सवाल किया--'मुरदा क्या होता है ?' उनको बताया गया कि उस आदमी 
को-सी अवस्थामें हो जाने पर मरदा कहते हैं| राजकुमार अर्धीके नजदीक 
गये कपड़ा हटाया आर उस दखा। पूछा--“अ्रत्र इसका क्या होगा ॥? 
लोगोंने कद्दा कि अब इसे जलायेगे । क्यों ? क्योंकि अब वह फिर जी 
नहीं सकता और उसके शरीरसे सिर्फ बदब्‌ और कौड़े प दा होंगे। 'क्या 
सब आदमियोकी यही गति होती है ? क्या मरी भी बढ़ी हालत होगी १ 
क्‍या लोग मुझे भी जला देंगे ? क्या मेरे शरोरने भी,बदवू पे दा होगी ओर 
उसे कीड़े स्वायगे ?! उत्तर मिला--हा | राजकमारने सारथी से कहा--- 
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'दु:ख, ओर अनिवायत: शक्ति-हीन, वृद्ध तथा मृत्यु होनेको 
चैतनाके बीच रहना असंभव है | हम जीवनसे---सब प्रकारके सभव जीवन- 
के जालसे छूटना ही होगा, यह बुद्धकी वाणी है । 

आर इन महापरुपों एवं चितकोने जो कुछ कहा है उसे लाखों 
आदमियोंने कहा, सोचा ओर अनुभव किया है। मेने भी इसे सोचा और 
अनुभव किया है। 

इस तरह विजानोंके बीच जो मेर मेने की उससे अपनी निगशामे 
छूटनेवी जगद्द मे उसमे और भी जोरोंके साथ फसता गया। जानके एक 
वरगने जीवनके प्रश्नका उत्तर दी नहीं दिया, दूसरेने सीचा जवाब दिया 
ओर मेरे निगशाकों पकक्‍क्रा कर दिया। उसने यह कहनेकी जगर कि जिस 
नतीजियर में पहुंचा है वह मेरी भूल या मेरे मनकी अ्रस्वस्थ अवस्थाका 
परिणाम ?, उलट कद्ा कि मेने जो सोचा है, ठीक द्वी सोचा है ओर मेरे 
हिसार सबसे शक्तिमान्‌ मानवी-मन्तिरकों द्वारा पहुँच हुए नतोजोंसे मेल 
गरः ४ |] 

अपनी घोरम रखनेस कोई फायदा नहीं है| यह सब मिथ्या छंद कार 
' जो पैदा नही हुआ है वही सुखी शै--मभाग्ववान्‌ है, मृत्यु जीवनसे 
अच्छी 2 और गादमीका जीवनसे अवश्य मक्ति-लाभ करना चाहिए | 


] 
डी 


्‌ 


$ ७० $ 
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इसी मार्गरर चलकर हमारी श्रेणीके अधिकतर मनुस्य अपनेनिए 
जीवन समत्र बनाते हैं। अयनी परिस्थितिके कारण उन्हें अपने जीवन 
मे ऋठिनाईकी जगह आराम और सुख-मोग अधिक मिलता हे ओर 
झपनी नेतिक अवताकी बजइसे यह भूल जाते हई कि उनकी स्थितिने 
जो सविधा दिला रखी है बह आकस्मिक है और मुलेमानकों तगर 


आदमीको दजार पल्िया और मइल नहीं मिल सक्रते। वें बट भो 
मृच जाते ई कि हर ऐसे आठमीके बढले, जिसके धास इजार ओर 


हैं, हजार आदमी बिना ऑ्ोरतके ही रद जाते हैं आर दरमहलको बनाने- 
में इजार आदमियोंकों पसीना बदाकर काम करना पडता है और जिस 
घटना-चह्ने आज मुझे मुलेमान बना दिया है वद्दी कल मुर्के सुलेमानका 
दास भी बना सकता है। चकि इन आदमियोकी कल्मना-शक्ति बिलकुल 
दर ठिल थे सुझो दोतो है, इसलिए वे उन बातोकों धरज्ा सकते दें जिनके 
7रग बद्धओं शानि नदी मिलती थ्री-बानी उस अनिवाय बीमारी 


६ 
अफअलकुल का के 


शाप योर मौतकों वें भूल जाते हैं, जो श्र या कल टन सत्र मुखाका 
20 5२ 6768, 


आओ 
हु 
४0६ 
(५ 
जज 
नर 


मार जमाने और हमारी तरह जिंदगी बितानेवाल अरविकर्तर 
प्रदमी टगी नग्ह सोचते शौर अनभव कर ने है | ये ठीक # कि सम 
ग शद्य लाग आअरने कठिन विचार और कल्मनाओकफोा एक नत्त-जनिक 
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हूं कि जब आदमी समझ ले कि जीवन केवल एक घुराई और निरथक- 
सी वस्तु है तब उसे नष्ट कर दे। कुछ असाधारण रूपसे शक्तिमान्‌ 
ओर दृद व्यक्ति ही ऐसा करते हैं। अपने साथ जो मजाक किया गया 
है उसकी निरथंकता समझ लेने और जीनेसे मर जाना अच्छा है तथा 
अस्तित्व न रखना सबसे अच्छा है, यह जान लेनेके बाद वे इस मृख॑त्ता- 
पूर्ण मजाकका खात्मा कर देते हँ--क््योंकि खात्मा करनेके साधन भो 
मौजुद है गलेके चारों ओर रस्सीका फढा, पानी. कलेजेम घुसेड लेनेके 
लिए छुरा, रेलपर चलनेवाली गाड़िया । हममेने जो लोग ऐसा करते हैं 
उनकी सख्या बढती ही जाती है | इनमेसे अधिकतर अपने जीवनके स्वसे 
अच्छे कालम, जब उनके मनकी शक्ति खूब विकन्त होती है आर 
मनुष्पके मनको विकत और पतित करनेवाली आदते भी उनमे बहुत 
कम होती हैँ, ऐसा करते हैं । 

मेंने देखा कि पलायनका यददी सबने अन्छा उपप है झीर म्नेवसे 


ही प्रत्ण करनेकी इच्छा को । 
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इसी मागपर चलकर हमारी श्रेणीके अधिकतर मनुष्य अपनेलिए 

जीवन संभव बनाते हैं। अपनी परिस्थितिके कारण उन्हें अपने जीवन 
में कठिनाईकी जगह आराम और सुख-भोग अधिक मिलता है और 
अपनी नेतिक श्रधताकी वजहसे यह भूल जाते है. कि उनकी स्थितिते 
जो सविधा दिला रखी है वह आकस्मिक है और सुलेमानकी तरह हर 
आंदमीको हजार पत्निया और महल नहीं मिल सकते। वे यह भौ 
भूल जाते हैँ कि हर ऐसे आदमीके बढले, जिसके पास इजार शओररतें 
हैं, हजार आदमी व्रिना औरतके ही रह जाते हैं ओर हरमहलको बनाने- 
में हजार आदमियोंकों पसोना बहाकर काम करना पड़ता है और जिस 
घटना-चक्रने आज मुझे सुलेमान बना दिया है बदी कल मुझे सुलेमानका 
दास भी बना सकता है। चू कि इन आदमियोकी कल्पना-शक्ति बिलकुल 
कुठित दो चुकी होतो है, इसलिए वे उन बातोको सुला सकते हैं, जिनके 
कारण बुद्धओों शाति नहीं मिलती थी-यानी उस अनिवाय बीमारी, 
बुढ़ापे और मौतको वे मूल जाते हैं, जो आज या कल इन सब्र सुखोका 
अंत कर देगी। 

ट्मारे जमानेके ओर दमारी तरद्द जिंदगी बितानेबाले अधिकतर 
आदमी इसी तगद् सोचते ओर अनुभव करते हैं| यह टीक है कि इनमे 
से कुछ लोग अपने कठिन विचारों और कल्पनाओ्रोकी एक तत्व-जानके 
नप्रम घोषित करते 6 और उसे “निश्चवात्मक' (पॉजिटिब) नाम देत 
पर मरी सम्मतिम; टसके कार थे उन लोगोके के इसे अलग 
किये जा सक्रत, जा प्रश्नकां दाष्टस शाोंट करनकालए, शरद चाटत 
मे इन आदमबाकी नकल नी कर सकता, और उनको जंसी मंद 
कव्ल्यना ने टीनऋ कारण मे उनकी तगय इसे बनावटी तोरपर आपने 
आदर पंदा सी नयी कर सकता । मे अनगर आर चअदेस अपनी शआग्ये 

से सकता काट चअलतनाबवारगा मन्‌प्य एक बार उन्हें दस्व लनक बाद 


के 
एमन | छू गाशताा | 


आप -7 कप /*४४ 


एहापशका तू रा रास्ते बजे और शक्तिका हैं। टसके मार्न, ये 
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है. यह जान ही न हो। पर में इस जञानसे रहित न रह सका और जब 
एक बार यह ज्ञान हो गया तव उससे आँखे कैसे बंढ कर मकता था! 
दूसरा उपाय यद्र था--बिना भविष्यका विचार किये जैसा भी जीवन है, 
ब्रिताया जाब | में ऐसा मी नहीं कर सकता था। शाक्यमुनिकी तरह जानते 
हुए कि घुदाया, बीमारी और मौतका अस्तित्व है, में सेर-शिकारकों नहीं 
जा सकता था। मेरी कल्पना बड़ी प्रबल थी। में उन आकस्मिक ज्षणोम 
भी प्रमन्नना नहीं अनुभव कर पाता था जो पत्रमरकेलिए मेरे सामने 
सुखके टुकड़े फेक देते थे | तीसरा उपाय यद्द था कि इस बातको समभ 
लेनेके वाद कि जिंदगी एक बुराई और ववकृफीसे भरी हुई चीज है, 
अपनेको मारकर उसका खात्मा कर ढेता। म॑ जीवनकी व्यथता समझता 
या फिर भी किसी वजहसे आत्म-इत्या मेने नहीं की। चौथा उपाय है-- 
सुलमान और शायनहारकी तरह रनेका--यद् जानते हुए-क्रि जिंदगी 
मारे साथ किया गया एक मजाक है, जोबन विताने, नहाने-धोने, खानें- 
पहनने, बात करने और किताबे लिखने का ! मेरे लिए यह घ्रणाजनक 
आग दुखदायी था | लेकिन में उस स्थितिम बना रद्दा | 

शझ्ाज़ म॑ देखता हैँ कि में आत्म-दृत्या नहीं कर सका, इसका कारण 
अपने विचार भ्रम-पूण होनेकी थ्ु धली चेतना थी। अपनी तथा विद्वानों- 
की बढ विचार्-प्रगाली चाहे कितनी ही विश्वसनीय और संदेद-रहित मालूम 
पद्ी हो जिसने मुझे जीवनकी व्य्थता स्व्रीकार करनेपर विवश किया, 
पर इस परिणामके ओआवचित्यके सबंधम मेर अदर एक घुघला,सदेदह बना 


ट्री रहा | 


मेरी झुक्तिकी कहानी ३७ 


दूसरी तरइ कहे : अगर जोवन न होता तो मेरी चुद्धिका अस्तित्व भी न 
देता, इसलिए चुद्धि जीवनकी संतान है। जीवन ही सब कुछ है। बुद्धि 
उसका फल है, फिर भी बुद्धि स्वयं जीवनको अस्वीकार करती है । मेंने 
अनुभव किया कि इसमे कोई-म-कोई गलती है । 

मेने अपनेसे कहा--वह ठीक है कि जीवन एक व्यथंकी बुराई है। 
रिर भी में जीता रहा हैं और अब भी जी रहा हैं सारी मानव-जाति जीतो 
रही है और जी रही है। यह कसी बात है ? जब जीना असभव है, तब 
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पिर वह क्यों जीती है १ क्‍या उिफ में ओर शापनहार ही इतने बुद्धिमान 
९ कि जीवनकी व्यथंता और बुराइईकी नमभझत हैं ? 


जिस तकसे जीवनका मिध्या अहकार सिद्ध होता है वह बहुत कठिन 
नहों ह आऔ्लौर विलकल सीवे-सादे लोग ठीबकालसे उसे जानते हैं फिर भी वे 
जीते रहे हैं और आज भी जी रहे है। फिंर क्या कारणु है किये रूब 
जीत रहत हैं ओर कभी जीवनझि ओदचिस्यम सदे” कर्नेशी बात नई 
सोचचत ५ 
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अपने जीवनका श्रर्थ समझ लिया हो- क्योंकि बिना यह समके वद जी 
नही सकता, किंतु म कहता हैं कि यह सब जीवन निरथ्थंक है और मे 
जी नहीं सकता | 

'आत्म-हन्या द्वाग जीवनकों समास्त करनेसे हम कोई चीज नहीं 
गेकती । तब अपनेको मार डालो और वहस मत करो। यदि जीन तुम्हें 
दुस्वी करता है तो अपनी हत्या कर लो ! तुम जीते हो, और फिर भी जीवन- 
के तालबको मम नहीं सकते तो इस जीवनका श्रत कर दो; और जीवनमे 
आत्म-बचना करते तथा उन बातोंको कघते और लिखते हुए न फिरो 
जिसे तुम स्वयं समझनेम असमर्थ हों। ठुम एक “अच्छे समाजम पदा 
हुए हो, जिसम लोग अ्रपनी स्थितिसे संतुष्ट हैं आर जानने हैं कि वे 
क्या कर रहे हैं। यदि तुम इसे निरानद और घणाजनक पाते हो तो दसे 
लोटकर चल दो ! | 

ब्म्तुत: हमारे-जेसे लोग जो आत्म-दत्याकी आवश्यकता अनुभव 
करते हैं, फिर भी आआात्म-दत्या करने का निश्चय नहीं कर पाने, अवश्य ही 
मयसे द्बल, अस्थिर और स्पष्ट शब्दोम सबसे मर्ख आदमी हैं. आर उन 
मृयाकी तरह अपनी मखताकीा प्रदर्शन करते फिरते हैं, जो एक्र चित्रित 
पायिनीके विपयम प्रलाप करते हैं। कारण हमारी बुद्धि ओर टमारा मान 
चाहे कितना दी सदेद-रहित हो, कितु उसने हम अपने जीवनका अर्थ 
स्मकनेकरी शक्ति नहीं दी | परंतु समग्र मानव-जातिके करोटों-अरबों लोग 
अपना जीवन जीते हैं और उन्हे जीवनके अ्र्थक्त विपयम कोई सदेद नदी 
ब्ड्र्ता | 

अत्यन य्राचीन कालसे, जिसके बारेम दम कुछ भी जानकारी है, जब 
हीकनका आरम हुआ सबसे जगत्‌म मनरय जीवनकी ब्यवताका तक 
जानते हट भी जीते रहे ह--बही तक जिसने मुक्त जीवनकी निरथकता 


हब: जिया. 20 000७7 किक मय दा सत्र बट | सन दर है यछ तले बात पक 

जब मानव-जावनका अरस्सय हृझा सबसे ही मनु्7वीकों जीवनिक 

# क्. कर था का #- 4-0 रे ८ का कक 

ऋ २का #ा पतला रा 6 और व बी जीवन बिताने रे हैं जी आज़ मेंर 
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विश्वमनीय है किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है| ये सब निष्कर्ष मुझे इतना 
विश्वास नही दिला सके कि में अपने तकके अनुसार आचरण भी करू 
अर्थात्‌ अपनी दृत्या कर लू | और यदि अपनी हत्या किये बिना ही में कहता 
कि बुद्विसे में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हैँ तो यह एक झूठी बात द्वोती। 
बुद्धि और तक अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई और चीज भो अंदर- 
ही-अंदर क्रियाशील थी, जिसे में जीवनकी चेतनाके नामसे ही पुकार 
सकता हैँ । मेरे अंदर एक शक्ति काम कर रही थी जो बरस मेरा ध्यान 
इस तरफ खीच रही थी; और यही वह शक्ति थी जिसने मुझे मेरी 
निराशापूण स्थिति से उबारा और एक बिलकुल ही दूसरी दिशामे मेरा मन 
फेर दिया | इस शक्तिने मुझे इस तथ्यकी ओर ध्यान देनेको मजबूर 
किया कि में और मेरे-जेसे कुछ थोड़े और आदमियोंतक ही मानव-जाति 
सीमित नही है और अभीतक में मानव-जीवनका ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सका हैं | 
अपने वर्गके लोगोकी संक्रचित परिधिम मेने देखा कि उनमे ऐसे ही 
लोग दूँ जिन्होंने या तो इस प्र श्नकों समझा ही नहीं है यदि समभा भी 
४ तो उसे जीवनके नशेम धुला दिया है, अथवा समझकर अपने जीवनका 
आंत कर दिया है, अथवा इसे समझा तो है, किंतु अपनी दुबलताके 
कारण वे निराशापूर्ण जीवमके दिन बिता रहे हैँ। द्सके सिवा मुर्के 
दूसरे लोग दिखलाई न पड़ते थ। मुझ ऐसा मालूम पड़ता था कि धन- 
वान, शिक्षित श्रीर निठल्ले लोगोंके इस राकुचित समाजतक---जिसम में 
भी शामिल था--ही सारी मनुष्य-जाति का खात्मा हो जाता है, और वे 
करोट्ो आदमी, जो इस छोटे समाजके बारर रटकर जीवन विताते रह ह# 
आर शआ्र/ज भी बिता रद हैँ एक प्रकारके पु हइ--वे असली आदमी 
आह) 
स्यपि इस रमय यह बात अविश्वसनीय रुपसे अचित्य मालूम दोती 
के मे जीवनते विपयम तक करते हए भी अपने चारगें ओरके सपूर्ण 
नव-लीवनरा भूल जाता था और यट समकनेकी मूल कर बैठता था 


5५४ 
हे ९ 


है 


है 
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के मेरा तथा छुलेमान और शापनहारका जीवन ही सच्चा जीवन है और 
-सयान्‍यहब्म०- कक मनधष्योक्त वाह प.ुर- पी परम जीवन -्मकत+-मगक० ध्यान 2० लक ला अननकन- अपना, नद्रीं पर हा लकी न समय ब्याकन्पक स्च्मनचच 
करोड़ों नुष्याका जावन ध्यान ठदन लाथकऊ नहा---र उस समय रुचसु 
पही बात थी | अपनी चुड्धिके अ र आत्म-बचनाम सुझे यह बात 
असंदिग्ध मालूम पड़ती थो कि मने एवं सलमान आर शापनइरने 
यनलऊे 0 कम्मकमकन्मछ सवालक ऐसे 40०-+फ" चूशकशामपयार, आर जम स्ट् ०००न्‍मवूहम्पामममुके ल्श्ण अमकल-कस्‍म»-०>यान सर... 2००... >क-ननकन, वन पड 
जीवनके त्ड्र्र| लको *| इ)ई७ 5 बच छाए ९ + बुचत| & के ूजत+ 
असदिग्ध 
आअ।तारक्त और कह भी समत्र महा ६॥। यह दांत बचुन्म तनी असादर 








प्रनोत होती थी कि अपने चारोंद्ओोर फेले हुए उन कनेड्टों आदमियेंके 
जीवनले विषयमे कभी मेरे मनभे एक बार भीद्रा थश्न नी उस्यक्न 

हुआ। कि 'जो कोटि-कोटि व्यक्ति हुनियाममे नीत से है आर जी रे हें 
उन्होंने अपने जीवनका क्या अथ समझका था तथा समन्‍्य है ? 
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श्रेणियोम नही वादे जा सकते | में उन्हे न तो उन आदगमियोंकी भेणीमे 
रख सकता हैं, जो प्रश्नकों नहीं समझते, क्योंकि वे स्वय उसे उपस्थित 
करत ह आग असाधारण स्पष्ठततक साथ |उसका उत्तर दंत है। मे उन्हें 
विपयासक्त भी नहीं मान सकता क्योंकि उनके जीवन में सुख-भोग की 
अपेनज्ना दुःख-कष्ट-भोग ही अधिक है । इनकी गिनती में उन लोगोंम तो 
कर ही नहीं सकता जो अविवेकपूव के अपने अ्र्थ-हीन जीवनका भार दो रहे 
हैं, क्योंकि वे अपने जीवनके हरएक कास और मौततककों व्याख्या 
कर लेने हैं| आत्म-दत्याकों वें सतवसे बड़ा पाप समझते हैं। तब मुझपर 
यह प्रकट हुआ कि सारी मानव-जातिको जीवनके अथका ज्ञान था, पर 
जिस में स्वीकार न करता था और उससे घणा करता था। मुझे यह भी 
लूम पट्टा कि ताकिक ज्ञान जीवनका अर वितानेम असमथ है, वह 
जीवनको बहिकृुत करता है। उधर करोड़ें आदमी--सारा मनुष्य 
समाज--जीवनका जो अथ लगाते हूँ वह एक ग्रकारके तिरस्कूत मिथ्या- 
“नायर आश्रित है | 
पडितों और विद्वानोंका तक॑-सम्मत ज्ञान जीवनका कोई अ्रथ 
अस्वीकार करता हे, परन्त मनष्योंकी बहुत बड़ी सख्या, करीब-करीब सागे 
मनुाय-जाति, टस अर्थकी अताकिक ज्ञानम प्राप्त करती है। और यह 
झताकिक जान ही श्रद्धा है--बह वस्तु जिसे में अस्वीकार किये बिना रह 
नही सकता था | यह ईश्वर है, यह त्रिमृतिम एक है, यह छुः दिनोमे सूट 
अग्नझ समान हैं। पर इन सब बातोंको मे उस वक्लतक स्वीकार नहीं 
अर सकता जवतक मुभाम बढ्ि हे | 
मेरी स्थिति बड़ी सबकर थी। अ जा चुका था क्रि ताकिक ज्ञान के 
मागपर चलकर तो रू जीवनकी अम्बीकृतिक सिवाब ओर कुछ प्राप्त 


4 


नं बर सकता आर उबर क्षद्वाक पत्मम बद्रिकी अम्वीडतिक सिवा 


दूरी का: बात नी थी जो मेरेलिए चीवनकी अम्बीक्ृतिकी अयेज्ञा 


अकला+ण. फिजओ हर! क् थे हम" अधुक० अं कतर ५ ् ता ऐड 4 प्र्जी > ष ! 
झन भत थकी। नाकिक ग्गनस तही बल प्रकट होना था कि सीयनसे एक 


20 6: >> हु मे - हा नि ड 
पद बीस) आन म्र्झात र्व्रौँ 
रो प्र आशा टी +#+च फाड़ 4६ बजमपूछ.. अरपनलपी व मूव की.. अहम नननुका-+>क.. नम जम डे हैए.. कमकानपन,. दी. २. कलयुक ऐड 


मेरी सुक्तिको कहानी ऊइ्‌ 

फ्रिभीड उन्होंने अयने जीवनके दिन पूरे किये आर आज भी वे जी रहे हैं | 
स्वय मे जी रहा छ््‌ यद्यत्ि वहत दिनसि सकते इस बानका ज्ञान यु 
23. 

ह 


्स 


*5 
हुक पा साधा नंबन यह 0 पहा० वाछ कह वद्रारगा उप रनसयाष्क मना दलों क्त 

ऊजॉविन अथधथ-होन झोर एक दप्रण ६ । अद्वा-द्राग यह प्रन्य होता है कि 
जादमकी अन्‍वधनम्यलभ-क, प्र समच््ृन 5 विन्कनी अखनबन मविननबज कक * 59०५ 3 जलि+ मन कि. रस्कार >-मयु+-+-गोबर०- २०० “का 
जेपनका खअथ समस्त काज्नएं से आया हाद्ुऊऋ। परत्कार करन! 
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श्रेणियोर्म नहीं वादे जा सकते। में उन्हें न तो उन आदमियोंकी श्रेणीमें 
रख सकता हैं, जो प्रश्नकों नहीं समझते; क्योंकि वे स्वर्य उसे उपस्थित 
करते है आग असाधारण स्पष्टताके साथ ।उसका उत्तर देते हैं। में उन्हें 
विपयासक्त भी नही मान सक्कता- क्योंकि उनके जीवन मे सुख-भोग की 
अपेजा दुःख-कष्ट-भोग दी अधिक दे | इनकी गिनती में उन लोगोंम तो 
कर ही नहीं सकता जो अविवेकपूत्र क अपने अथथ-हीन जीवनका भार ढो रहे 
है. क्योंकि वे अपने जीवनके हरएणक काम और मौततककी व्याख्या 
कर लेते हैं। आत्म-हत्याकी वे सबसे बड़ा पाप समझते हैं। तब मुझपर 
यह प्रकट हआ कि सारी मानव-जातिको जीवनके अथका जान था, पर 
जिसे मे स्वीकार न करता था और उससे घरणा करता था| मुमे यह भी 
मालूम पड़ा कि ताकिक जान जीवनका अर्थ बितानेम असमथ है, वह 
जीवनको वहिप्कृत करता है। उधर करोड़ों आदमी--सारा मनुष्य 
समाज---जीबनका जा अ्रथ लगाते हू वह एक गप्रकारक तिरस्कृद िथ्या- 
जानपर आश्रित है । 

पटितो और विद्वानोका तक-सम्मत ज्ञान जीवनका कोई अर्थ 
अस्वीकार करता है, परन्तु मन॒योंकी बहुत वड़ो सख्या, करीब-करीब सारी 
मनुय-जाति, इस अर्थकों अताकिक ज्ञान प्राप्त करती है। और यह 
झताकिक जान दी श्रद्धा टै--वह वस्तु जिसे में अस्वीकार किये बिना रहें 
नहीं सकता था | बह ईश्वर है, बह त्रिमृतिम एक है, यह छ: दिनोम सूप 
करनेके समान है। पर टन सब बातोंकों मे उस वक्कतक स्वीकार नहीं 
कर सकता जबतक मुभम बद्दि है । 

मरी स्थिति बड़ी सबकर थी। भे जा चुका था कि ताकिक जान के 
मा्गपर चलकर तो मे जीवनकी अस्थवीक्षतिक्रे मिवाथ और कुछ प्राप्त 
नदी कग सकता ओर उबर श्रद्धाऊे पत्षम ब॒द्षिकी अस्वीकृतिके सिया 
दुसरे आए बात नमीं थीजी मेरलिए जीवनकी अस्वीकृतिकी अन्ना 


हम झलट न्यूड फगा, न श्री उर+-अजनमक, 5 सादा 
कृत आर सब थी | त्यॉकिवि ज्ञानम ता यह प्रकट होता था कि जीवन एक 
वा: मर 0० >>5 


हक करत जता ले अशत हा किस ताती आय उल्टी वह जिमर ह ; 


भेरी मुक्तिकी कहानी ३ 


फिर भी उन्होंने अपने जीवनके दिन पूरे किये ओर आज भी वे जी रहे है| 


स्वय म॑ जी रहा हूँ. यद्यत्रि बहुत दिनोंसे मुझे इस बातका जान है कि 
जीवन अधं-हीन और एक दूपण है। भ्द्धा-द्वारा यह प्रकट होता है कि 
जीवनका अर्थ समकनेक्ेलिए मुझे अपनी बुद्धिका तिरस्कार करना 
चाहिए---उती वर्छुक्ना जिसलजेलिए जीवनका अथ जाननेकी आवश्य- 
क्ता हे । 


$ ९ 


* श्े ७ परव्पर [ ८५ ८४७ ८४५७ 3 3 उससे कर 

इस प्रकार जो संघ्र और परत्पर-विरोधी स्थिति पदा हुई उ 

3. शी 3७. 38० हा मार्ग प्‌ द्चे । यह न 5 ला ४. कहता 4 बह इंतेनों | 
निकलनेके दो माग थे । या तो यह कि जिसे मे ताद्ध कहता हूं वह इत 


९ के 
7. काम. पा-पयड०5ु-०-न्‍यडाक 


का कद जा ज्ड "० 
पर न-णत$।तएत चर € जितना न मान वृठ! छू खआथवा यह के जज मे अवबा- 





शा बे व लात न पेंद्धिक तय वार ५ ए ०- रोधी 
दिक और अताकिक समच्धता हूं वह इत्तना अंत्र।इके आर तक-विर 
ज्ज्ट और 2७ ० डक तब दो अपने ताकिक जञानक॑ री >> म 
भरी हू हुतना के समन्तता हू । तब म अपन ताकक बानकोा तक- 


है ७नंसाआआकण्णाण 3 “अमन धरंशाओी'एममा-- 02. +422-4न्‍ल के न अम्णय> री अमान. पीवामाइथा--मगडी किक त्त्ग पा 
२५१२ चर आ।र उसकी ्छ न-बीन करन लंगा। 


/£ दिक्कत सालस >पीवनिटिनि मिल 7 ८० पे अमभिवाय या कि जा 3 डल शन्‍्यवत 
नस्हुल दाक नाजूम हुई । वह निध्कष्त झआानव। | कि जावन शुन्‍्यचबत्‌ 
है ऋतु उन्द एक भूल [दुखाईइ पड़ाों। भूल वह था कि नरा तक उस 





पश्नजे अनुत्पय नहीं था हो मेने उपस्यित किया था। प्रश्न धा--*में 


पक 4 हज हट दम क्या वास्तविक 
पल जज अथांत्‌ नर इतच लनवत्‌ क्षासुक जीवनने क्या वास्तविक 


पी अप अस्य 6 ४ 5 सीमित 

हर अत्थायां पारणसम ननकलगा इत अलठाम जऊगत्‌मस नर रामत आत्तत्व- 
अाकमइ-गक, कर ध्ट का बल प्रफनक हि. व व्न्‍मरमक- पनका 
का प्रशण्न क्‍या है ? ह्सी सका जदातब्र दंनाहुण नांचनक 


हि जान्किक आदन्नपकन भय फ़्द 2३ इ्युब_्_्__्पएल हू > साताए न्‍्यत.. आम व णन्‍न्‍न्‍कण-आ-म्यकुण्म- बल 9 क््य अक्षय 
न तू सभत झ्नोणि त्एप $३ पठुष्ठ चने कर सके क्याकर 

सका बा | खगं बे का च््ल्पक- व्यू ९५ परन्न इसमे सा दस्त 
भरा त्वाल बच्चयि था देखनेन साधा-सादा था, परन्तु इसम सामत वस्तु- 


हा चर. 


का #“पमंकापा। सी शंका अकनन--कपन-कुा-“कतनफु न्गप ' का आिशिल्)ओो दे सास ्च्कन विद न >> ०० लय हि यानगक-गड़णगक०-०+ लक 
| प्रलोमक्ते रूम और झतोमकों स्ोेमित वस्लुछे लयमे समनन्‍्कनेंक 





_ 
भाग भा शामिल थी | 
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मेंने पूछा--काल, कारण और आ्राकाशके बाहर मेरे जीवनका क्या 
अर्थ है ? ओर मेने इस प्रश्नका यों उत्तर ठिया--काल, कारण और 
बआ्राकाशके भीतर मेरे जीवनका कया अर्थ है ? बहुत सोच-विचारके बाद मे 
यही उत्तर दे सका कि कुछ नहीं । 

अपने तकोम में बराबर सीमितकी सीमितके साथ और असीमकों 
असीमके साथ तुलना करता रहा | इसके सिवा में कर ही क्या सकता 
था ? इसी तकके कारण में इस अनिवार्य निष्कपपर पहुचा--शक्त्ति 
शक्ति है, पदार्थ पदाथ है, सकल्प संकल्य है, असीम असीम है, शुन्त 
शुन्‍्य है--इस रीतिसे इसी परिणामयर पहुंचना सभव था | 

यह बात कुछ वेसी ही थी जेंसी गशितके ज्षेत्रम उस समय होती है 
जब हम किसी समीकरणको हल करनेका विचार करते हुए यह देखते हैं 
कि हम समान सख्याश्रोंकों ही हल कर रहे हैँ | यह तक-प्रणाली तो ठीक 
है लेकिन उत्तरम इसका परिणाम यह निकलता है कि 'क को के बरा- 
बर है या ख' ख' के बरावर है या 'ग' गो के बराबर है। अपने जीवन- 
के ग्थवाले प्रश्नके वियवयम तक करते समय भी मेरे साथ बढ़ी बात 
हुड । मंत्र प्रकारके विज्ञानोद्रारा इस प्रश्नका एक ही उत्तर मिला । 

अर मच तो यह है कि वेजानिक ज्ञान--यह ज्ञान जो डिकाटकी 
भाति प्रत्येक वस्तुके विषयम पृणण सदेहके साथ शुरू होता है, श्रद्म द्वारा 
स्वीकृत सब ग्रकारका जाने अम्बीकार करता है श्र प्रत्येक वस्तुका बुद्ि, 
तक और अनुभवके नियमोफे आधारपर नवीन रूपसे निर्माण करता है, 
आर जीवनके प्रश्नके विपयम उनके अलावा और कोई जबाब नहीं दे 
मसऊ़ता जो मे पहले ही प्रालन कर चुका या अर्थात्‌ एक अनिश्चित उत्तर । 
शख्-शुन्म तो मुझ ऐसा प्रतीत हुझ्ा था कि विज्ञानने मुझे एक निश्चया- 
त्मक्ष उसर दिया ह-लह उत्तर जो शापनहारने दिया था यानी जीवन- 
का कोई अब नी है और बर एक बराई है। क्ित इस विपयकी 
क्षा करनायर मेने देखा फ्ि यह उत्तर निश्चयात्मक नहीं है 


री 
तक 


र झनमृतित उसे ट्स खझपम प्रकट किया 2। टीकलौरसे उसे 
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मेरी सुक्तिकी कद्दानी श्र 


क्त किया जाय--जैसा कि द्वाह्मणों, छुलेमान ओर शायनहारने व्यक्त 
या है--तो जवाब अनिश्चित अथवा एक-सा मिलता >-वही के 
राबर 'का अथवा जीवन कुछ नहीं है। इस प्रकार यह दाश निक ज्ञान 
कसी वस्तुको अस्वीकार त्तो नहा करता किंतु यह उत्तर देता हे कि यह 
घन हल करना उसकी शक्तिक बाहर हैं आर उसकेलिए हल अनिश्चित 
शै रहेगा | 
इसे समझ चुकनेके वाद मैंने यह देखा कि ताकिक ज्ञानके द्वारा अपने 
पश्नक्ा चोई उत्तर खोज निकालना सभव नहीं है- और ताकिक ज्ञानके 
द्वारा मिलनेदाला उत्तर केवल इस वातका उच्चक है कि इस प्रश्नका 
उत्तर प्रश्नक्ते एक मिन्‍न वह्न्यकद्धारा, और तभी प्राप्त हो सकता है जब 
उसमें अ्दीमके साथ ससीमका संबंध शॉमिल मिल कर लिया जाय । आर मेने 
स्मक्का कि श्रद्धा एवं विश्वात्तद्वारा मिलनेवाला उत्तर चाहे कितना ही तक- 
हीन ओर विहुत हो किंतु उसने ससीमके साथ असीमके संबधको भूामका 
होती प्‌ जिसने बिना कोई हे हल सभमत् न हवा हे | 
ज्षिस रूपमें भी इस सवालको रखा यह खसीम ओर ससीमके 
दीउका संबंध उत्तरमें अवश्य प्रतिध्वनित हुआ | मुझे किस प्रकार रहना 
चाहिए ? ईइवरीय नियर्मोके अनुसार | मेरे जीवनसे क्‍या वास्तविक पार- 
रास नकतलगा ? अनंत कष्ट वा अनत आनंद | जावननस जीवनका वह 
कॉल जॉथ है जल मत सड नहीं करती ?--अन॑त प्रभुक्त साथ 








3 


सम्लिन स्वग । 

इस प्रकार छाए ताकिक या बीडद्धिक कहानक नके अलावा, ज्सि मे ज्ञानको 
इनि ममझूता था, अनिवार्य त्पने स॒क्ते स्वीकार करनेकेलिए बीध्य होना 
पडा कि समस्त जीवित मानवताओे पास एक दुलर प्रकारका नान--- 
झ्ाताकिक जान--भी है जिसे श्रद्धा कहते हैं और जो मतु'यका जाना 


संघव करती है । अब भी यह श्रद्धा मेरेलिए उसी प्रकार अवाडक हल 
जप > कप 
जैसे यह पहले प्रदीद होती थी. पर अब में यह स्वीकार कि ना न 





रद सकता का सा इसाण जारय मनुष्य प-जानतिको जावनल इस प्रश्नक्ा 
न्द व 
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उत्तर मिल सकता है और इसलिए इसीके कारण जीवन संभव है। 
जानने हम यह स्त्रीकार करनेकी विवश किया था कि जीवन अयदीन है । 
उसकी वजहसे हमारी जिंदगीमे रुकावट पेदा हो गई थी और में अपना 
अत कर देना चाहता था। पर इसी बीच मैंने अपने चारों तरफ फेली 
मनुष्य-जातिपर निगाह डाली और देखा कि लोग जीते हैं और शमोपित 
भी करते हैं कि उनको जीवनका अथ मालूम है। मेने अपनी तरफ 
देखा | मेंने अभीतक अपने अ्रदर जीवन-प्रवाहका अनुभव किया था 
जबतक मुमे जीवनके किसी अर्थका जान था | इस तरह न सिफ दूसरोंकै- 
लिए, बल्कि मेरेलिए भी श्रद्धाने जीवन साथंक कर दिया और जीना 
संभव हुआ । 
जब मने दसरे देशोंके लोगों, अपने समकालिकों और उनके पूवजों- 
पर ध्यान दिया तो वहा भी ध्रुके यही बात दिखाई पड़ी । जबसे पृथ्वीपर 
मनुप्यका जन्म हुआ तबसे जहा-कही भी जीवन है मनुष्य इस श्रद्धाके 
कारण दी जी सका है और इस श्रद्धाकी प्रधान रूउ-रेखा सब जगद् 
मिलती है शरीर सदा एक रहती है । 
श्रद्धा चादे कुछ हो, वह चाद्दे जो उत्तर देती हो और चाहे जिन्हें 
वह उत्तर दे; पर उसका प्रत्येक उत्तर मनुष्यके सीमित अस्तित्वको एक 
अथ प्रदान करता है--बह श्र्थ जिसका कष्ट, विपत्ति और मत्युस अत 
नही होता | इसका मतलब यह है कि सिर्फ श्रद्धामे ही इम जीवनके- 
लिए एक अ्थ और एक सभावना प्राप्त कर सकते हैं। तब, यद्द श्रद्धा 
क्या है ? विचार करके मेने समझता कि श्रद्धा अध्श्यकी साक्षी मात्र 
नही है, सिर्र देवी प्रेग्गा ही नहीं है ( इससे श्रद्धाका एक निर्देश-मात्र 
होता है ), सिर्फ़ ईश्वरके साथ मनुप्यका सबंध ही नहीं हैं ( पहले श्रादमी- 
को श्रद्धाफो ओर फिर टश्वरकी परिभाषा करनी पड़ती है, ईश्वरके द्वारा 
कटा वी नदी ) बट सिर उन बातोक़ीं मान लेना ही नटी ६ जो बनाई 
गई हो बद्यसे श्रद्राका आमतौरपर यटी मतलब लिया जाता £ ), श्रद्धा 
ता मसक-जावनक प्रवाजनका बट ज्ञान है “मिसके फलम्बख्प मनु“प 
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अपना नाश नहीं करता, बल्कि जीता है। श्रद्धा जोबनका बल है। 


अगर कोई आझादमी जीता है तो बह किसी-न-फिसी श्रद्धा रखता है। 
यदि उसने श्रद्धा नही है कि किसी चीजकेलिए उसे जीना चाहिए तो वह 


जीन सब्गा। यदि वह ससोमको मिथ्या प्रकृति फो नहीं देख आर 
पहचान पाता तो वह ससीमम 'रश्चास करता ह, यदि वह ससीमकी मिध्या 
प्रकृतिकों सस्‍्मक लेता है तो फिर उसजेत्षिए असीमसम विश्वास रखना 


रु 


द्वाके तो बह जी ही नहीं सकता । 


मर चाथण 
है 
>( 
क्नाल है 
44 
4! 
१8 
हल 


दिनोंतकके सारे मानसिक श्रमका स्मरण किया ओर 

| अब नेरे सामने यह बात साफ हो गई थी कि अगर आदमी- 
को जीना है तो उसे या तो असीमकी तरफसे आखे म्‌ द लेनी पड़ेंगी 
ज़्रि जीवनके प्रयोज़नकी ऐसी व्याख्या स्वोकार करनी पड़ेगी जिससे 


रुसेम लय ८+ “अम के 


व दि आओ ०-अ धर स्घथापंद प् हो ग् व्याख्या 
आर अखानमक्त बा[ृच रूदय स्थापत ह्‌ सकर | ऐसी ०45२: पहले 





बन 5५ व जज म 5 से गे >७ 3. अमपज-+पकनन-म-कननकमनक के व्ॉगंय विष्चास हर रखता रहा 
| ४5 घानुल था प्रदु ४40८) +*३ ६)|४4४$ (४ स्प। छठ तब" 


पूः चेहरे व्याज्याक्ी आवश्यकत्ता ही ने थी, और में तक की कसोटी- 


5७. एक बाम्ण्यदमूम्मरविकम्माक छा आया का 

संपू व्याख्या दुक्तडे-डुकड़े हो गईे। पर एक वक्त ऐसा आया कि 
गया बक /“ 

रुचाम्भदे से चिश्चाचल उठ गया। ठत् म जो कु छ जानता था उठक 


इ5-> है सा ् जममकाम्मक,. डाक प्ररक्षा निर्माण लंगा 
संदरे एक दोट्टिक आधारका ःे करने लेंग[>क ऐसी व्याख्या- 


अप झाजम लगा जो जीवनको एक आअथ, एक तात्यय प्रदांच कर संक* 
साक्न न झुछ भा न बना पाया । ड्ानयाक साध मल्तिष्कोंकी तरह 
७ झ्स्ग्‌ 


नतीजेरर पहुँचा कि “का कके वरावर है। मुझे ड्व नतीजैपर 
पड़े ऋषरचय हुआ, चद्यातर उत्तक तदा दूसरा कोई नतीजा निकल दी 


भै 


हिना >-फ8० पएरंगासक विज्ञानोंम बन विन है रसवालका जवा 
अ+( रूने प्ररांगासक् जन्नाद जापवनक चउसवालह्लका जुबा बट ददा 


धरे बज /#ब, ७४... 


क्या तद में कर क्या रहा था ? में जानना चाहता था कि में क्‍यों 
च््े न ्स् ०-5 स््श्किटिलकिट कर चुत चयताकत्-मपूह. आ्इम)-पम्पदुर०.. नमढग-नमगदा के चाज क्ता अधष्यपन की. जार 5७ पे 
४७) हू, छ्ांर रुठकालजण नने उन तब चाॉज्ाक्षा अध्ययन किया जो मरे 
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बाहर है | इसमे शक नहीं कवि मेंने बहुत-सी बातें सीखीं; पर निस चौज 
की मुझे जरूरत थी वह न मिली | 

जब मन दाश निक विज्ञानोंम जीवनके सवालका जवाब हू दा तब में 
क्या कर रहा था ? में उन लोगोंके विचारोंका अध्ययन कर रहा था 
जिन्होंने अपनेको मेरी ही स्थितिसम पाया था ओर जो इस सवालका-- 
५ क्‍यों जीता है--कोई जवाब न पा सके थे। इस खोजसमें में उससे 
ज्यादा कुछु न जान सका जो खुद जानता था--यानी यह बात कि कुछ 
भी जाना नहीं जा सकता । 

में क्या हू ? अनंत का एक झ्श | इस थोड़े शब्दोंम सारी ममस्पः 
निहित है । 

क्या यह मुमकिन दे कि मनुष्यने अपनेसे यह प्रश्न करना सिफ कल 
शुरू किया है? क्या मझसे पहले किसीने इस प्रश्नों दल करनेको 
कोशिश ही नहीं की ? यह प्रश्न जो इतना सीधा है और दर एक बुद्धि- 
मान बच्चे की जबानपर उठता है । 

निस्संदेद यद्द प्रश्न उस जमानेसे पूछा जाता रहा है. जबसे द्सानको 
शुर््यात ह5 ) आर इसानकी शुरुआतसे ही दस प्रश्नके हलके बारेम यद 
बात भी उतनी ही साफ रही है कि ससीमस ससीम और असीमसे असीमकी 
तुलना टस कामकेलिए अपर्याप्त है। इसी तरहसे मनुण्यकरें श्रारभ काल- 
से समीम असीमके वीचके वसथकी स्वोज लोग करने रहे हैं और उसे 
उन्हेंने व्यक्त भी किया है । 

टन सब धारणाओं को, जिनमे ससीमका मेल असीमके साथ बेठाया 
गया हद और जीवनके प्रयोजनको प्राप्ति को गई है : यानी $श्वरकी धारणा 
मबलप शक्तिकी घरणा, पुग्यकी घारणा, हम तककी कसोंटीयर परखत 
हैं। और थे सब घारणाएं छद्धिकी आलोचनाफा सामना करनेम अरद्धाम 
रहती हैं | 


अहाप.्र.प #-॥ इज अरककृ-पुत्चान के घन 84 तर अं का री दी त्राा हक हज यम श्ु अमल नम 
प्यार था बल इतता बउकर ने होता दा मत शा कार आार शात्म- 


। आएगा न्यकी 
बा है 


ऋचा 


दा 


१ 


अं आता #“ ३0809 कप मल रे 72 मीदेकीकम्क । रे के के #/(22८॥। कक धर हर हा 22 
थ “मे दह्मगी तरद बरद्मीज पर्ज-पर्ज ग्ललग कर देने और स्थिए. 
बह खफा 


मेरी झ्ुक्तिकी कहानी ४! 


या कमानीकों निकालकर उसका खिलोना बना लेनेके बाद इस बातपर 
आश्वय प्रकट करते है क्र पड़ी चत्ष क्यों न हे रद्द ह्‌< अत्यत खतसगत 
आर भद्दी म। 2 पड़ती । 

संसोम ओर झसीमके बीच परतयर-विरोध का हल और जीवनके 
प्रश्नका ऐसा उत्तर, जो उसका जीना मभव कर सके, आवश्यक और 
पहुमूल्य है। और यहो एक हल है जिसे हम हर जगह, हर वक्‍त ओर 
उबर तरह के लोगोंन पा सकते है तरह दल, जो मानव-जोबनके आदिसः 


3 कर, त्मा 

3४८ पणा। झा रह। ह यह हृत्ञ. ज्ञो इतना कांठच हे कि हेस इसक-जसा 

इसरा कोई हल निर्माण स्रनेन अल्तेंस आर ने पक 

पुस्रा कोई हल निर्माण करतेमे असमध हैं |--और इस हलको हम बड़े 
जि 2 ० 


हलल्पनक साथ खत्म कर देत हुं. इसालए कि फर वही सवाल खड़ा 
बिन ऑन हो $0०० हु एकजलेलिए स्वाभ की घिक +>घ आर के सा जिसक हमारे हनन ३ सबक तो 
फेर स+ जो हर एकजेसलिए स्वाभाविक है और जिसका हमारे परास कोई 





धगाप भचहा हे | 
ध्य श शेच्््िन न ज्यनयणइुणन ऋ०-ग्ममकुमगइ अषचरसो मानवांय 8 नतात किक संब 
अनंत दंवर. आत्माकी दिव्यला, इश्वचरसे मानवांय वातोंका संबध-- 
चाचा 3पइलमेकमगक मकान जन 


उ्ल्त ७४० 5 ताग 
ल।त्वाक्ा एक आर आत्तत्त नांतेके पॉप-प्रसयका मानवीय धारखणु---- 
५ 
हैँ जो मानवीय चिंतनकी प्रच्छुत्न असीमतार्मे 
वे धारणाएं हैं जिनके बिना 2 
निम्ति होती हैँ--ये वे धारणाए हैं जिनके विना न जीवन और न 
रे हर अ 
नशा अस्तित्व उभव है। फिर भी सपुझू सानव-जातंक्त उस सारे अ्रमका 
नरषखस्डार वन अब जनक निकल 68०३० पर पर अपन व धान रगपर त्रनाना पक 
ररस्कूर रऋरक से उसे सथय पसरस आर अपन सनमभाद दहगपर बनाना 


चाइता था। 


4 


यह ठोक है क्षि उस वक्‍त मे इस तरह सोचता न था, पर इन 
दिद्धारोकि >न>< तो अदर आा ०, सबसे ले -ड 
उचाराज अछरूर ठ मेरे अंदर 5 चक थ संवस पहले तो मेने यह्‌ 
कफ, कक 480 पायउनतश्ार कक. धो आर व्ञसानकं सकल पन-+लपनन्‍धपमाक साथ 5 व््मी 3१5! 'िप्नकान "पी फलना-क रख ता 
प्नच्छे कि शाउनहार आर सुल्नानका त्त ढठन का नरा ब्रात मुखता-- 


ञं 


्् & है, फिमभी हम जोने रह्ते है 
२५ हे हम दरख्त हू के जावन एक बराइ हं, करना दम जाइ रहते हे | 


ते 


मम्मे आअरार नासलकनन कोच बी >अ>कन--न मनु. निरथ (६ हज अन्न्‍नक- कफ डे 482०० के 
४३ सरूष्ठत: मूखताएरं है, क्याक अगर जोवन निरथक है आर मं सिफ 
के 
दर 


गे झुछ्य साथक है उदीला भक्त हैंतो मुक्त जीवनका अत कर देना 
चारिए 22 | पैर हा आओ ली दे 4कम्मक“गहन्गगएू ध्आा दस्र _रन्‍न्‍वमकना--३९०-००००मडख. बिल कक 
6 सह र ददव काइ हुस ता ददवल्धा न होगा | उतर बात मन 


“जय आम्|स अआआण० ली. बा» न्पान बरयिकाइस बता 'िपमसकए-गफापपकमक रद लिख 2 अलग डम्म्य बिक 8.2 च. 
है अनुभव की कि हमारे सारे तक घुरी और दातेसे अलः है ऊनवाहूे 


५) 
४। 
/ँ 
९2] 
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पहियेकी भाति एक श्रमपूर्ण इत्तिमें ही धूम रहे हैं। चाहे हम कितना ही 
ओर कसी भी अच्छी तरहसे तक करें, हम उस सवालका जवाब नहीं मिल 
सकता | वहा तो सदा “का “क्र के बराबर ही रहेगा, इसलिए सभमवतः 
हमारा यह भाग गलत है! तीसरी बात जो मेरी समकमे झाने लगी, 
यह थी कि श्रद्धाने इस पश्नके जो उत्तर दिये हैं उनम गरभीरतम मानव- 
जान एवं विवेक सचित है और यह कि मुझे तकके नामपर इनको इन्कार 
करनेका कोई अधिकार नहीं था, और वेही ऐसे उत्तर हैं जीवन के 
प्रश्नका जवाब दे पाते हैं । 


8९०९३ 


मेने इसे समझ तो लिया, पर इससे मेरी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी 
नही हुई | अब में ऐसे दर एक विश्वासकों स्वीकार कर लेनेकों तंयार था 
जिसमे बद्धिका सीधा तिरस्कार न होता हो--क्योकि बेसा होनेपर वह 
असत्य हो जाता है। मेने पस्तकोंके सहारे बौद्ध-धम ओर इस्लामका 
अध्ययन किया, सबसे अधिक मेने पस्तकों और अपने श्रास-नासके 
लोगमि इसाइ-धमंका अध्ययन किया | 
स्वभावत: पहले मे अपनी मडलीके कट्टर मतावलबियों यानी उन 
लोगोंकी तरफ क्रुका जो विद्वान थ--म गिर्जोके धर्म-शास्त्र-वेत्ताशं, पाद- 
ग्यो तथा इबजेलिकलो ( जो इसाईद्वारा विश्वके मुक्ति-दानके सिंद्धातमे 
विश्वास रखते है ) की तरफ कका । मेने द ने आस्तिकोसे उनके विश्वास। 
# बाग्म सवाल किये और यह भो प्रछ्ठा कि वे जीवनका क्यों प्रयोजन 
ममभान ? ? 
यद्यपि मेने उनको हर तर की छट दी और दर तरहसे विवाद बचाने- 
का शश की फिर भी में इन लोगंकि धमका स्थीकार ने कर सका । 
दस जि व जिन बातोंकी छपना घम बसाते £ उनके सद्वार जीवने- 
प्रयोतन न्वष्ठ होनेदी जगर उलटा बरुघला हो जाता #। आर वे 


| 
कक 
जनल्क, 
शव 


१ हे 


हे 
के 
हक हि 


्य 3. 8... "लकी 
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स्वय अपने विश्वासोंसे कुछ इसलिए नहीं चिपके हुए हैं कि जीवनके 
उस प्रश्नका उत्तर दे सके; जिसने मुझे श्रद्धातक पहुचाया, वल्कि 
कुछ दूसरे ही उद्देश्योके कारण उनको अ्रहदण किये हुए हैं जो मेरे 
प्रतिकूल हैं । 


मुझे याद है कि इन लोगोके ससगंम बार-बार आतशान्वित होनेके 
बाद म॒झे भय होने लगा कि कही में फिर निराशाके पूववती गत्तम न 
गर जाऊ। 


लोग जितनी ही पूणताक साथ अपने सिद्धात मुझे समकाते, 

उतनी ही स्पष्टताके साथ मुझे उनको गलातेया नजर आता। म॑ अनुभव 

करने लगा कि उनके विश्वासोमे जीवनके प्रयोजनको व्याख्याकी खोज 
करना च्यथ ह। 


यत्मपि वे अपने सिद्धातोंमे इसाई-धर्मके सत्योंके साथ वहुतेरी अना- 
वश्यक और अनुचित बातें मिला देते थे, पर इसके कारण मेरे मनमें 
उनके प्रति विशोेध नहीं पेदा होता था। उनको तरफसे मन उचटता 
और भागता इसलिए था कि इन लोगोंका जीवन भी मेरी ही तरह था। 
अतर केवल इतना था कि वे अपनो शिक्षाओं ओर उपदेशोंम जिन 
सिद्वातोंका प्रतिपादन करते थे, उनका दर्शन उनके जीवनमे नहीं होता 
था। मेंने साफ-साफ अनुभव किया कि वे अपनेको धोखा दे रहे हैं और 
मेरी तरह ही वे जीवनका इससे ज्यादा कुछ तालय नहीं सममत के 
जवतक जिंदगी है तवतक जिश्लो और जो कुछ मिल्ले उपभोग करो | 
अगर उनको जीवनके ऐसे प्रयोजनका जान होता जो क्षति, दुःख और 
म॒त्युका भव नए कर देता है तो फिर वे इन चीजोंसे इतने डरत न 
होने | पर मेंसे श्रेणीके ये गआ्रास्तिक, ठीक मेरी ही तरह, वेभव ओर 
सपन्नताऊे वीच रहते हुए, उनकी बृद्धि अथवा रक्षा करनेका प्रयत्न करते 
थे वे भी विपत्ति, पीड़ा और मत्युके भयसे पीड़ित थे और मेरी तरह 
या हम-जंसे अन्य नास्तिकोंकी तरह हो वे अपनी वासनाश्रों एवं आका- 
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क्ञाओंकी पू्तिकेलिए जीते थ-वे उतनी ही घुरी तरह जीवन व्यतीत 
करते थे जिस तरह नास्तिक करते हैं | 

कोई तक मुझे उनके विश्वासकी सच्चाईमें यकीन नहीं दिला सकता 
था। यटि उनके आचरणम भी गरीबी, बीमारी और मौतका वह भव ने 
दिखाई पड़ता जो मुझमें था, तो में मानता कि वे जीवनका कुछ श्रर्थ 
समझने है। मुझे अपनी श्रेणीके आस्तिकोंके आचरणुम ऐसा दिखाई 
नहीं पढ़ा | इसके विपरीत सेने उन लोगोंकों इस तरहका आचरण करते 
देखा, जो जबरदस्त नास्तिक थे! आस्तिकोंमे कही वेसा आचरण दिखाई 
नहीं पड़ा | 

तब मेने समझा कि मे उस अश्रद्धाकी खोज नहीं कर रद्द जो 
इन लोगोंके विश्वासोम निहित है और यह कि उनका विश्वास कोई सच्चा 
विश्वास नही है; बल्कि जीवनकों एक इबच्द्रियासक्त आत्म-ठुष्टि 
मात्र है | 


मैने समकझ लिया कि इस तरहकी श्रद्धा चाहे अनुताप-युक्तत सुलेमान 
को उसको मत्यु-शय्या पर, यदि शाति नहीं तो कम-से-कम कुछ सुलावा 
दे सके, पर यह उन करोड़ों मनुष्योंकी कोई सेवा नहीं कर सकती जिनका 
काम दूमरोंकी मेइनतपर मोज उड़ाना नहीं बल्कि जीवनकी सधट 
करना है । 

१टॉल्स्टॉय का यह वाक्य वढा महत्त्वपूर्ण है; क्योकि उन्द्दोने इस 
जमानेमें क्रांतिकारी या 'जनताकी शोर लोगो! श्रांदोलनका बहुत दी कम 
ज़गद्दोंमें जिक किया दे। इस श्रांदोलनमे बहुतेरे युवक-युवतियोने श्रपने 
गृह, संपत्ति श्रौर जीवनतकका बलिदान किया था । टॉल्स्टॉय श्रौर इन 
क्रातिकारियोंकि विचारोंमं समानता थी श्रौर दोनों किसी-न-किसी रूपमे 
मानते थे कि समराजके ऊपरी तलके लोग या उच्चवर्ग परान्नभोगी हें 
आर उन लोगोंका ही खून चूस रहे ह जो उनका बोक अपने कंधों- 
“घर उड़ान हाय हे ।-सं८« 
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श् 


ग्रगर सपूर्ण मानव-जातिको जीनेकेलिए समर्थ वनाना है और 











अगर हम चाहते ई कि वे जीवनका प्रयोजन समझने हुए जीवन वितायें 
तो इसकेलिए इन करोड़ों आदमियोको श्रद्धाका एक दूसरा ही रूप, 
उच्चा स्पर मगभकना चाहिए | बस्तुत शायनहार ओर उझुल्तेमानके साथ 
ही मने भी जो अपने जीवनका अंत नहीं किया तो कुछ उससे मुझे भ्रद्धा- 
के झलिछमें विश्वास नहीं हुआ घद्धाके अत्तित्वमें विश्वास तो मुझे यह 
देखकर हुआ कि ये करोड़ों आदमी जीते रहे हें और जी रहे हैं और 











ठद में दीन-हीन, लोपे-लादे और अशिक्तित आत्तिकों यानी तीथ्थ- 
चजेपों, पुरोहितों, सप्रदायों और किसानोंके नजदीक खिंचने कूगा | 
थे मामूली आदमी भो उठी ईसाई-धर्मज्नो मानते थे जिसको मानने का 
इंजा हमारे दापरेके कृत्रिम आस्तिक लोग करते थे । इन आदमियोंमें 
नो मेने देखा कि ईसाई सत्गेंके साथ बहुतेरे अध-विश्वासोंको मित्ला दिया 
गण है लेक्नि दोनोंमें कक यह था कि हमारे वर्ग के आत्तिकोंकेलिए 
>-७ 5 


न श् कम त्् वन रे 5 िजयकिजी उनेय०- जोवनसे बा समेत 
छ। ७ आअध-नांवश्छास सव था अनावश्यक थ झरि व उनके जावनस चल न 


कि द्दे ३ ....._ दिपषयाठक्तिके ८5 सच बच्दे बज अिनणा लत + कक ++- 
जात ध--5 एक नरह अं पिषयाटाक्तक सुकावक दातक थ॒ पर श्रामक 
जो 33... 

च् 


हु ० कम कफ प्रदाज्नत +_> ञ्प्र्प नकमा विश्वास लक अब ३ जीवनके 7 व इजणछ-अक् च्चे आर 
० दाच अचाहंत अवबन-त्रत्रद्ध उनके ऊआानर्चक अं नुख्स 
8 कक, 


का च २० तह कर कम विज्वासोंके 
घर उनके जावदस दुछ ऐसा नल बंठता था कि उन अध-विश्वास 
हा 


है 





बम ऊाहलका के | अव्न्सकता कट जा सकती 5 जिन कप 33» (2 जावन 
तुम उनके जातक कलपदा हां न को जा सकत थी--वे उनसभ जावन- 


रन 


"० जलणक-०-म न रियल. श्र हार 0. वर्र मिल सी कक... एसल्तक्तनांका [2४८ कद्दी अमल ऋ २००. 5). -दी ह। झ्िन्दगों रे 
उन एल हउलराो शत थे । हसार दंग दाव्रञ ग्रात्तक्ताका सास जनन्‍्दर 


अल प्रदत्त बसपा का. दा प्र “2 है बना कान आओ लक 89-22 कर. ध् सोरो जिंदगी 
उनऊे िज्दासोंजे प्रतिज्ल था. पर के आल लिक्ों की सारी जिदर्ग 





ध 

4 5 के «डे का तर २ किक 
जंपनज उस अथको दढ ओर पु करती थी जो वे श्रद्धाते प्रान करते 
35 न न अल कल लोगोंके जीदन झऔर रि विश्वाचउपर अच्छी 
5। इसालेए मे इन साधारण लोगोंके जीवचन और विश्वार श्र्च्छ 
सार है १04 रिकण ००-०७ या तरनम-न्‍के-नान, 4 3+कज>प»-कनकल्क क 5 *अकनममकनम--मकुक- पान 287 ्इ >->मक्आमकण्णमम्गमकुक-ग मन मदन+-+नममकु०+-मनममदुकन-स के 
प्‌ ६“5न दने लगा आर णज्वदा हां भे इसपर दिचार करता, उनना दा 
5०. बज. ५ 

४२ चज्टास 


सा ए-पकम्मएक- द्क्का त़ाना ४०० लिए आह“ “इस >> हम नकजा पी: पान >्कक->-- 3 अदा हा» ।-> 
3।छ पक्का हता जता या कु उनजह पान रुच्चा अटद है--ऐटो 
जी हनी _ज्ूसआ प ब्त्ह््ट। ७ आए, आमिकाओ किम की कक इन >> नो -+भ हुक. >य साथक हि मिलन जी अदा 
४ 3" जा] उच शु44 ४») अर्थ उवजथश व। ७|।+५ पे २२०९। 
थ. छे+ बिक च्ज आओ 


बढ 5 4 
खत बनाता हू] हनार बगन जया रूद्धा-रदित ऊंवन 


६४ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


सभव है और हजारमें मुश्किलसे एक झादमी अपने को आस्तिक कद्वता 
है, तहा उनमे मुश्किलसे दजारम एक नास्तिक मिलेगा | मेने अपने वर्गमें 
देखा था कि लोगोंका सारा जीवन वेकारी, सुस्ती, राग-रग ओर अमसंतोप- 
में बीतता है, पर इसके विपरीत इन साधारण आदमियोम मने यह देसा। 
कि उनका जीवन घोर श्रमम बीतता है, और थे अपने जीवनने सदुष्ट 
हैं | हमारे ब्गके लोग दुःख व कष्ट पड़नेपर भाग्यका विरोध करते 
आर उसे कोसते हैँ, परतु इसके विपरीत ये लोग बीमारी आर ,दुःखफ़ो 
बिना क्रिसी व्यग्रता, वगेर किसी परेशानी व विरोधके तथा इस शात एव्र 
दृढ़ विश्वासके साथ स्वीकार कर लेते हैं क्रि जो होता है सब अच्छा दी है | 
हमम जो जितना ही चतुर और बुद्धिमान <तना ही जीवनका। 

योजन कम समझता है और जीवनके दु खो ओर मत्युमे एक कु 
व्यग देखता है, परत इसके बिपरीत ये साधारण आदमी जीत हैँ आर 
हु स्र भी भोगते हैं, वे मत्यु और कष्टकों शाति एवं स्थिरताप्रवंक, श्रोर 
गअधिकाशतया हसी-खुशीके साथ ग्रहण करते हें। हमारे वर्ग दायरेमे 
शानिपूर्ण मत्यु, भय और निराशासे रहित मत्य, दुलेंभ अपवाद है; 
परत इसके विपरीत दम लोगोम चितापूण, छुटपटादट से भरी हुई और 
द,स्पूर्ण मत्य बहत ही कम देखी जाती है। और ऐसे लोगोसे दुनिया 
भरी पड़ी है, जिनके पास उन सब वस्तओका स्वेथा थ्रभाव है जो हमार- 
त्तिए था सुलेमानकरेलिए जीवनकी सबसे बड़ी अच्छाई हैँ, फिर भी वे 
अत्यधिक आनंदका अनभव करते हैं| मेने आपने आस-पास ओर दूरतक 
देखा | मेने बीते हुए युगके और श्राजकलके असख्य लोगोंके जीवन- 
पर ब्यान दिया। इनमें जीवनका अर्थ समझमनेवाले ओर जीने एव 
मरनेमे रामर्थ एक-दो या दस-बीस नटीं, बल्कि सेकरदा, टजारों, लासों 
आर बरोट्ों मनाय मुक्े दिखाई पड़े। और बद्यपि उनसे सिल्‍्न-मिल्ने 
रानट्रग अथाचास्-ब्यवाार मन, शिक्षा और स्थवितिर्क आदमी थे, फिर 
भी गे अबराम ल्वथा ग्रतिदत के सब जीवन और मत्यका अ्व 
समनात थे तथा अनाव एव दुय कष्ट मात #ए शानिपृर्व क काम करों 


मेरी सुक्षितकी कहानी ह््श्‌ 


कप तन >० ०-०. के अक नम ये का मध्य न अहकार (कं याह्क (० 
जौते ते तथा मरत अ--डटनसका इनस सममधथ्या हकार नहां वाल्क कुछ 
दिस ५5 3 तै 
अच्छइ [इसाइ देता थी। 


आर कर. 


8. कफ बिक व खा जिले ह छ् 
कैसे इन आदमियोंसे प्रेम करना सीखा । जितनी ही सके उन लोगों- 
न जैदनको ऊॉनलोर)। टोती डे उन लोगों के जोचनर्क ननक जो जी रहे रह 
जज 


तथा उनकी भी को मर छुछे हैं, पर उनके बारे म मेने पढकर या सुनकर 
४ नकारा त्तासक च्ट्ी ६->उतना ह[ उसके लए मरा प्रम बदता गया 
350. चल एम जजों न 32 2 कल पक गेंद प्रात मेर यह 

औओन मरे लिए जीना आमान होता गया । लगभग दो वर्षों री यह 
(एत रहा आर इत नीच मरे अदर एक भारी पारवतन न हो गया--- 

रिकतन जो बढ़त दिनोसे धीरे-धीरे घनीभूत हो रहा था और जिसकी 
आशा सदा रकम बनी रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अपने वग- 


कम, 


लोग अर्थात्‌ संदांन आोर ठदव दान आ।दमियोंका जीवन न सफ 
न 7. न हो गया बाल 02 कद. न द गा उसके जम गेई 
र [नक्तट पांका आर नरस हाों। गया चालक नशा दाष्टस उसका कोई 


2 


११ ४) 


4०याम-मयकमयकमह, ह् अन्‍य. बल तममदुम रयाया सर-यक०न्‍करनमहमीनकण- टिया चित... अकमननममयोफ, गोद ्! कि रण चरण 

गल्य हे ने रह गया । अपन छलागाका सएजु झाचररु- बाद-नवबाद, कता 
हब ७४5 28290 रई 3 ४. एफ जज रोशर्न -ओ फअम आया ॥ आज आया वविननास- बन भय, समफ्त हक, लय अत 2 

अर वन्नान नरे दामन एक नई राशिनान खाया | न्‍न दस लसथा कक 











5ई रुच आह्न-अतंयनमात्र हे आरि उनन कुछ अथ लना असमव 
०० व अं पकने न फ्र्जः जे जोन का 33 कन--अथनम#-सकु--- मिम रण > इस हि बी क त्रमिक कि अन्‍रमन्क- गेंगं क्ना चने 
है इसके प्रतिब्ल जीवनका निर्माण करनंवाले श्रमिक लोगोंका जीव 


( 5 अधन्‍्मममा, पल 4०:20 समर ५७आााई &2८४ यही जीवन 2०लिल्ड 
सन्त रुच्च धरे भरा दिखाइ पढ़ा। रत समक्ताक यहां जनविन छ्‌ 


>> अपन हनी लिक ५ अमल ० गेने मल अल किक रुचचा हे: अं का दम 

ऋ रर इक्त ऊादनस प्राद द्वानवाज्ञा अधथ रुच्चा है; आर नने इ 
9५ | 

सल्वाक्षार कर कहुपा । 


श्र 
है । 
७ च) 

कक 


ब््क 
च्कनाओ 
च्त 


उन आदमियोंक्नो इन विश्चासोंकी 


6] 


च्क | आओ 
2न्‍महण्ण०९ जयृमबमक- अप फाणण-यकन-क, त्र्य़ उन्‍्पकाण्कुरनीक च््य वार (ंभ्गकस 
शुच्य याद आयजाकफ जअधच 





धोपणा करते देखता था- जिनके जोइन और आचरखमें उनका विरोध 
होता था तो इन्हीं विश्दाठोंके प्रति नेरे हृदयमें विरक्ति पेदा होती थी 
ओर दे रुके नित्नार प्रतीत होते थे, पर ज्व मेने उन लोगोंको देखा 

इन डिज्दारोंते घनदुल जीवन व्यनीत करते थे तब उन्हीं विश्वासोंन सु 
अपनो छोर ऋकपष्ति क्या और वे झुक ठोक मालूम पड़ने लगे । इस 


६६ मेरी मुफ्तिकी कद्दानी 


बातोंकी याद ।आनेपर मेने समक्का कि क्‍यों तब मेने इन विश्वासोंको 
अस्वीकार कर दिया था और उन्हे निरथंक पाया था, और क्यों अ्त्र उन्हींको 
स्वीकार करता हूँ और उन्हें ग्र्थ एवं प्रयोजनसे पूर्ण पाता हैँ। में समझ 
गया कि मने गलती की थीं और क्यों गलती की थी। इस गलतीका कारण मेरा 
गलत तरीकेपर सोचना उतना न था जितना मेरा गलत तरीकेपर जीवन 
व्यतीत करना था मेंने समझ लिया कि मेरे किसी विचार-दोषने सत्यकों 
मुझसे छिपा नहीं रखा था, बल्कि आकाक्षाओं और वासनाओकी तृत्तिके 
प्रयत्नम बीतनेबाले मेरे विपयासक्त जीवनने ही इस सत्यको मेरी आखों- 
की झट कर रखा था। अब यह भी मेरी समझम आरा गया कि मेरा 
प्रश्न कि मेरा जीवन क्‍या है” उसका उत्तर--वह एक बुराई है-- 
बिलकुल टीक था। गलती सिफ इतनी थी कि यह उत्तर सिफ मेरे जीवनकी 
ओर सकेत करता था, पर में इसे सब लोगोंके सामान्य-जीयनपर 
घटाता था। अब मेंने फिर अपनेसे प्रश्न किया कि मेरा जीवन क्या है 
ओर मुझे उत्तर मिला : एक बुराई और असंगति | और सचमुच मेरा 
जीवन--भोग-विलास और आकाक्षाओं का जीवन--बुरा और निरथक 
था, इसलिए वद उत्तर--'जीवन एक बुराई और असगति है--सिफ 
मरे जीवनकी और संकेत करता था, न कि सामान्य मानव-जीयनको 
झोर। तब मेने उस सत्यको समझता, जिसे बादम "“गोस्पेल” € महात्मा 
ईसाके मद॒पदेशों ) में पाया, कि 'मनुष्य प्रकाशकों अ्रपेक्षा अरधकारकों 
ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके आ्राचरण पाप-पूर्ण हैं| प्रत्येक पापी 
आदमी प्रकाशसे त्र॒णा करता हे ओर इसलिए प्रकाश के समीप नहीं जाता 
कि उसके आचरगोो और कामोका तिरस्फार किया जायगा । मेने यह 
सी अनुमव किया कि जीवनके अथंकों समभनेकेलिए पहले तो यह 
ऊस्गी है कि दमारी जिंदगी बुराईसे भरो और निरशथक न हो, शरीर फिर 
उस्दी व्याख्या करनेके लिए विवेककी आवश्यकता पढ़ती है। तब मेरी 
समभरे आया कि क्यों इतने लम्बे अर्सेतक में ऐसे स्पष्ट गत्यके टद-गिर्द 
चकमर ऋदता रा और बट नी कि अगर किसीफो मानब-जातिके जीवनफे 


मेरी सुक्तिकी कद्ानी ६७ 


विघयने सोचना और बोलना हो तो उसे संपूर्ण जातिके जीवनके बारेमे 
सोचना और बोलना चाहिए न कि उन लोगोंके जीवनके विपयमें जो 
यगु और परोग्जोबी जीवन बताते हैं । यह सत्य तो सदा उतना ही सच्चा 
था जितना दो और दो मिलकर चार होते है। पर मेने इसे स्वीकार नहीं 
क्या था क्योंकि दो और दो चार मान लेने पर मुझे यह भी मानना पड़ता 
और मेरेलिए यह अनुभव करना कि मे भला हैँ: दो-दो 
इराबर चारके स्वीकार करनेसे कहीं ज्यादा जरूरी और मह्त्वपूर्ण था। 
३ ज्ञान होनेपर में भले आदमियोंके प्रति आकर्षित हुआ, उनको प्यार 
करने लगा. अपने प्रति मेरे मनमें घुछा पेदा हुई और मेंने सत्यको 
स्वेक्नर क्या । अब सब बाते मेरे सामने स्पष्ट हो गई | 

अगर एक जल्लाद- जिसकी सारी जिंदगी लोगोंकों दारुणु-यत्रणा 
देने और उनक। सिर काटनेन बीती हो---या एक शरात्री व पागज्ञ जो 
एक ऐने अंघेरे कमरेमे जिंदगीमर रहा हो जिसे उसने अपवित्र कर 
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हिल कफर- नर सु ० पे अल का आकर 2० िमि)- तवाहर ही साए 

रा है ओर जो सोचता टो कि इसे छोड़कर क्र बाहर ननर्केलत हां वह न 
5 | न मकसद ०. सवाल जे क्लि जी च््या तो चह्ध इ नाउजपुप८ 
हो जाग्गा--अपनेसे सवाल कर कि जिन क्‍या ह तो नह इसकऋ 


रिवा और क्या ऊवाब पा सकता है कि जीवन सबसे बड़ी ुराई है | इस 
पागलक्ा जवाब विलझूल ठींक होगा, पर वहाॉतक जहातक यह स्वर्य उत् 
पर लागू होता है। अगर कहीं में भी ऐसा डी एक पागल होऊ £ और 
जटयीो हम रसद धनदान आर निटल्से आदमं द््मी इसी तरद्द पागल हां तब ? 


घर 
ञ१ नुभव का के हंस रुूतव सचदुत्त ऐसे हां पागल हू | कननननक्रम 
हे 
* ता अवश्य ऐसा था । 
2०५०5 चाहपाकू पान 0:.. ककया पा होता *०> जे कट ऊँछारो बोर 
चाडपाका निमाण इस तरह का देता हू कर वह जरूरा तार 
4२ ओर धोंस्ला > न क्ष्सी 
९६ उड़. चारा इचक्ट्टठा वर आर अपना हि ज्ञाबनाएं झ्रार जब सम कतत 
चिटिद्रा्ो ये 5 ब 
ज। थु 3पि ता आह, द्खज्ता छः त्तो पड न त्त औ३१ पद) भ्यां र्श | रपग। 
डे | दब्री जंल्गोरो आर अभाह्य त्ज्प भी 3 इस जिला बा ली आई वनाय क&2- "है! #' हे लक 
६ पल चरर ज्रार डुय भा इस तरह वनाव भय हू कक 
9 पक उनका. कल प्लस्य हल जज 


र+ ०० लि ० जल. आर कटे >्त्ञ के पद: उनका 
अपन किए भाज्न जुदाय, दंच्च प दा क्र आर कुटठु तका उलाव, उनक 
बिका 
श्ट 


हे विश्वास होता 
ट्रि न ।छ ८<॥7 


ध्य मेरी म॒क्तिकी कहानी 


है क्रिव सुखी हैं श्रौर उनका जीवन ठीक तौरसे बीत रहा है। फिर 
ग्रादमीकी क्या करना चांहिए १ उसे भी जानवरोकी तरह अपनी जीविका 
उपाजन करना चाहिए। ढोनोंमे तिफ एक अतर है कि अगर आदमी 
यह काम अकेले करेगा तो मिट जायगा: उसे जीविक्रा न सिफ अपने- 
लिए बल्कि मबकेलिए प्राप्त करनी चाहिए। और जब वह ऐसा करता 
है तब मुझे पक्का विश्वास हो जाता है कि वह सुखी है और उसका जीउन 
ठीक तोरपर बीत रहा है। पर मेने अपने उत्तरदायी जीवनके तीस वर्षाम 
क्या किया ? सबकेलिए जीविका-उपाजन करना तो दूर, मेने कभी 
अपनेलिए भी खाद्य-सामग्री पेदा न की। में एक परान्नजीवीफो तरह 
जीता रद्या ओर अपनेसे सवाल करता रहा कि मेरे जीवनका प्रयोजन कया 
है ? मुझे उत्तर मिला : “कोई प्रयोजन नद्दी ।' अगर मानव-जीवनका श्रर्थ 
उसे पष्ट करनेम है तो फिर मैं--जो तीस सालतक जीवनका समर्थन 
आर पष्ट करनेम नहों, बल्कि अपने अदर ओर देसरोक आदर उसका 
विनाश करनेम लगा रहा--इसके सिवा ओर को? जवाब कंसे श्र 
कर सकता था कि मेरा जीवन निरथंक ओर दूपित है ?...निस्सदेह वह 
निरथंक और दपित--दोनो था 

विश्व-जीवन किसीके सकल्पसे चला रहा हे--सारे विश्वके जीवन 
आर हमार जीवनसे कोई अपना तालय सिद्द करता है। उस सकल: 
शक्तिका अर्थ समभनेंकी आशा करनेकेलिए पदले हमसे जिस कार्य- 
मी आशा की जाती है, उसे करना चाहिए | लेकिन यदि सब ने के 
जिसकी आशा मुकनसे की जाती है तो मे कभी समझने मसक्गा हि 
म्म्मने नया ऋरनेकी शाणा की जाती है और यद समझना तो शोर भी 
कठिन टीगा कि “मे सब लोगोंगे और सारे विजश्वसे काया करनेंकी 
शाप यो नतती है | 

झगर 7क्न नंगे निखारीफो सटकती परक्कर सु दर भवनमभे ले 
पए ओर उसके अच्छी तर” खियाब -ीलाया जाय छीर उसे 


आह 


हे का काम दिया जाय ता प्रकट हं कि ४ 


_अनन्‍न्‍यकन+... 
उन्‍मम्के 
का 
शा 
अअनीकानक- ७-० खेत मममकत आया कृत 
२ ५०१ का 75 का पा फ्ज् 


हे 
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चातपर बहस करनेक्रे पहले, कि क्यो उसे सडकसे वहा लाया गया और 
क्यों उसे हेडिल घुमाना चाहिए और यह कि क्या वहाका सारा काम 
सुव्यवस्थित है, मतलब आऔर सब बातोंके पहले उसे हेडिल घुमाना 
चाहिए। झगर वह हडिलको घुमायेगा तो उसे स्वयं पता चल जायगा 
कि इससे एक पंप चलाया जाता है और पपके जरिये पानी निकलता है 
ओर उस पानीसे बागकी क्यारियोंकी सिंचाई होतो है। तब वह पंविंग 
स्टेशनसे दूसरी जगह ले जाया जायगा, वहा वह फल चुनकर इकदठे करेगा 
अर अपने प्रशुके आनदमे साभीदार होगा, इस तरह धीरे-चीरे उन्नति 
करते हुए और छोटे का्यासे बड़े कायोको करते हुए वह दिन-दिन बहाकी 
च्यवस्थाकी अधिक जानकारी प्राप्त करता जायगा और इस तरह जब 
चह स्त्रय॑ं चहाकी व्यवस्थाम भाग लेने लगेगा तो उसके मनमभे यह प्रश्न 
फरनेका विचार ही न उठेगा कि वह क्‍यों वहा है, ओर इसमे तो सदेह 
ही नहीं कि वह प्रभुकी बुराई कभी न करेगा | 
इसी तरह वे त्ञोग यानी सीषे-सादे, अशिक्षित अमिक, जिन्हे हम 

लानवर समझे हें. उसकी इच्छाका पालन करते हैं, प्रश्॒क्री तुराई नहीं 
करते. लेकिन हम चुद्धिमान लोग प्रभुुका दिया भोजन तो कर लेते हैं, 
लेकिन प्रभु जो चाहता है उसे नहीं करते,-करना तो दूर रहा उलये एक 
गोरूमें बेठकर बहस करते है :क्यों हमे उस हैं डिलको चलाना चाहिए ? 
क्या यह मू्खतापूर्ण नहीं है” हम लोग ऐसे ही निर्णय करते हैं कि 
प्रभु मूच है था उसका श्रस्तित्व ही नही है, ओर दम बुद्धिमान हैं । पर 
इस सिफ यही अनुभव कर पाते हैं कि हम विलकुल्ञ निरथंक हैं और हमें 
किसी तरह अपनेसे पिंड छुड़ाना चाहिए । 


३ २ ०४१ 


वोदिक जञानके भ्रमकी चेतनाने मुझे फालतू मुक्ति, तक अथवा विद्याद 
के प्रलोभनने छडानेमें सहायता की ।इस जिश्वाससे कि सत्यका ज्ञान 
लदनुकूल आचरण ही हो सकता है, मुझे अपनी जीवन-विधिके झयौसित्य- 


जा 


| 
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में मदेह पैदा हुआ; लेकिन मेरी रक्षा केवल इस कारण हुई कि में सबसे 
कटकर अलग रहना छोड़ मका और श्रमिक लोगोंके सीवे-सादे जीवनको 
ठेख सका तथा यह ममझ सका कि केवल यही सच्चा जीवन है। मेने 
ममझ लिया कि यदि में जीवन और उसके अथको समझना चह्टें तो 
मुझे पराननजीबीका नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन बिताना चाहिए ओर 
मानव जातिने जीवनको जो अर्थ प्रदान किया है उसे ग्रहण करना और 
उस जीवनम निमग्न होकर उसको पहचानना चाहिए | 

उस जमानेम मेरे ऊपर जो बीती उसकी कथा इस प्रकार है। पूरे 
साल भरतक, जब प्रतिक्षण मेरे मनमे यह प्रश्न उठता था कि क्‍यों न में 
गोली या फासीकी रस्सीसे सारे कगड़ेका खात्मा कर दू, तभी उन विचार- 
धाराश्रोंके साथ-साथ जिनके बारेमें मे ऊपर जिक्र कर चुका हैं, मेरा 
हंदय एक वेदनामयी अ्नुभूतिसे दब रहा था। इसे में ईश्वरकी खोजके 
सिवा और कुछ कहनेम असमथ हैं । 

में कहना चाहता हैं कि शैश्वरकी इस खोजम तक नहीं, श्रनुभूति थी; 
क्योकि यद्द खोज मेरे विचार-प्रवाहसे नहीं पैदा हुई थी, (उसमें उसका 
प्रत्यक्ष विगेध भी था) बल्कि हृदयसे उद॒भूत हुई थी। यह किसी अज्ञात 
प्रदेशम अनाथ और टकले पट जाने और किसीसे सहायता पानेकी 
आशाको भावना थी । 

यद्यपि मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वरके अ्रस्तित्वको सिद्ध करना 
अ्रमभव है (काटने दिखा दिया था, आर मे उसकी बातकोी समझता भी 
था, कि उसे सिद्ध वा प्रमागित नहीं किया जा सकता), फिर भी ईश्वर्की 
प्राजकी चष्टाम लगा रहा, मने आ्राणा रखी कि वह मक्े प्राप्त होगा 
थर पराने स्थभावद्ने कारणा उसक प्रति प्राथना और विनय करता रहा 
ल्स्की मक्त खोज थी, पर जिसे अमभीतक मेने पाया ने था | काट आर 
श उनदारने निन तवा हे द्रारा उबर बर के ग्रॉम्तित्वका गप्रमागित दकास्ना 
कम नणय इताया था उनपर मे 


हक अभिमरशश, 


मनन विचार करन छगा। मन उनका 
४236: अ 75 37287 बट 


है टन| खटन करने लगा। मेने आनेस कहा कि 
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कारण, काल एवं ञ्राकाशकी भाति कोई विचार-श्रेणी नही है। यदि मेरा 
अत्तित्त है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा और फिर इन कारणोंका 
भी कोई कारण होगा । और सबका जो मूल कारण हे उसे ही लोगोंने' 
इश्वर' कहा है। में इस विचार पर रुका और अपनी सारी शक्तिसे उस 
आदि कारणको उपस्थिति अनभव करनेकी कोशिशकी और ज्योंही 
मेने स्वीकार कर लिया कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जिसके वशरमें में 
हूँ, त्वोंही मेने अनुभव किया कि अत्र मेरेलिए जोना संभव है। लेकिन 
मेंते अपनेसे पूछा : वह कारण, वह शक्ति क्या है ? उसका चितन मुझे 
किस प्रकार करना चाहिए ? उस शक्तिके साथ जिसे में 'ईश्वरो कहता 
हूँ मेश सबंध क्‍या है? इन सवालोंके मुझे वही पूब-परिचित उत्तर 
मिले : 'वह लष्टा और पालक है ।' इस जवाबसे मुझे संतोष नही हुआ, 
और मेंने अनुभव किया कि जिंस चीजकी मुझे: अपने जीवनकेलिए 
आवश्यकता है उसे में अपने अंदर-ही-अदर खो रहा हूँ। में डर गया 
ओर जिस ईश्वरकी खोजमे था, उसीते प्राथना करने लगा कि वह मेरी 
सहायता करे । लेकिन में जितनी ही प्राथना करता था उतना हो मंझे 
यह स्पष्ट होता गया कि 'वह' मेरी नही सुनता है और कोई ऐसा नहीं 
है जिसके सामने से अपनो पुकार करू । तब हृदयकों गहरी निराशाके 
साथ, सेंने कहा : प्रभु ! मुझपर कृपा करो। मेरी रक्षा करो । हे नाथ ! 
मुझे ज्ञान दो! परत किसीने मककपर कृपा नहीं को और में अनुमव 
करने लगा कि मेरे जीवनकी गति रुक रही है | 

लेकिन हर तरफ से टकराकर वार-बार में इसी नतोजे पर पहुंचता कि 
बिना किसी कारण या हेत या प्रयोजनके इस ससारमे मेरा आगमन 
समभव नहीं है; में पत्लीके उस बच्चेत्ी तरह नहीं हो सकता जो एकाएक 
अपने घोंसलेसे गिर पड़ा हो | और यदि में मान भी लू कि वात ऐसी 
है है और में पीठके बल लंबी घासोंगर पड़ा हुआ चीख रहा हूँ, तब भी 
तो में चोखता इसलिए हैं कि में जानता हूँ कि एक माने मुझे अपने 
पंचने बटाया, सेवा, जन्म दिया और चारा चुगा-चुगाकर मुझे बड़ा किया 
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है तथा वह मुझे यार करती है। तब बहइ--चह सा कहा है ? अगर 
मुझे त्याग दिया गया है तो वह कौन है जिसने मुझे त्यागा है ? में अपने- 
से यह बात छिया नहीं सकता कि किसी-न-किसीने मुझे जन्म दिया, पाला 
ओर म॒झे प्र म किया है । तब यह कोई! कौन है ? फिर खही उत्तर 
“ईश्वर ? तब बड़ मेरी खोज मेरी निराशा और मेरे सघपको जानता है 
ओर देख रहा है। 

तब मेने अपने मनम कहां--उसका अस्तित्व है । इसे स्वीकार 
ऋरनेके अनंतर ज्णभरमें मेरे अंदर जीवन उठ खड़ा हुश्आा और मुझे 
जीवनकी संभवनीयता और आआानंदका अनुभव हुआ । पर फिर वी बात 


हुई: ईश्वरके अस्तित््वकी इस स्वीकृतिके बाद में उसके साथ अपने संबंध- 
या पता लगाने चला, और फिर मेने उस ईश्वरकी कल्पना की, जो 


ट्मस स्टा है और जिसने अपने पुत्रकों हमारे |उद्धारफेलिए पृष्वी- 
पर भेता, बस जगत तथा मुझसे प्रथक बह ईश्वर फिर मेरी आखोके 
सामने टी बफके हुकड़ेकी तरदपित्रलकर बढ गया उसका कोई चिद्द 
ना ग१ गया और फिर मेरे गदर जीवनका बह खोत सर गया; निराशा- 
से गेंग मन सर गया और मने अनुभव किया कि सिवाय अपनी हत्या 
वर टाननेके अब मे और कुछ नहीं कर सकता | और सबसे बुरी बात तो 
य* थी कि में अनु भय कर्ता था कि में अपनेको मार भी नरीं सकता । 
केबल दो या तीन बार नहीं, बल्कि सेकड़ों बार मेरी यटी दशा हुए 


क्रम 
(["> पान के प्राय ० 


छानद एवं उल्लास और फिर जीवनफी असंमवनीयताकी चेतना 


श्री न 
बह 0] 


छ् ञ् तर का ह शरमआान कस नं थ् रो वन प्र श्र्य - नम 

गल्य बाद 7, बसतको शुसआतक दिन थ। में बने अफेवा चु- 
00022 बे. कम श्डा पे >> ट टि तो न. य 
खेर बदा उतज पतन मन उुता था, या फि में बगयर एिछुत तीन वर्षाम 

ा.& ज्य ला >ि फिलका धक्का लग जा हि है ४ ग्‌ | कर बेर क 

इरुश नहड्ा[ 2 छा क्ाशा गन लगाय क्र वा।म पन इेश्वरको 
बाज तट | 

शी 0 30 कक आय 20 68623 20 7 | 
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सीवनकी तरह वास्तविक हो । उसका अस्तित्व नही है और कोई चमत्कार 
उसके अस्तित्वको प्रमागितित नरी कर सकते क्योंकि चमत्कार तो मेरी ही 
कल्पना के अतगंत हैं, फिर वे बुद्धि-ग्राह्म भी नहीं हैं । 

'लेफिन हिस *इ्वरकी मे योज् करता हैं उसके प्रति मेरा यह अंत- 
बोध. मेरी यह अतर्धारणा ? मेने अफ्नेसे पूछा-- यह अंतबोध कहासे 
आया ९ बस यह सोचते ही, फिर मेरा अतर जीवनको आनंदमयी 
लररोंसे भर गया । मेरे चठर्दिक जो कुछ था सत्र जीगनसे पूण और 
साथक हो उठा | लेकिन मेरा यह आनंद अधिक समय तक स्थिर न रह 
सका | सेरा सन फिर अपनी उचधेड़-बुनमें लग गया। 

मेंने अपने मनमें कह्ाा--'ईश्वरकी धारणा तो ईश्वर नही है | धारणा 
तो वह चीज़ है जो मेरे ही अदर जन्म लेती है। ईश्वरकी धारणा तो 
एक ऐसी चीज है जिसे हम आपने अंदर बना सकते या बननेसे रोक 
सकते हैं | यह यो वह चीज नहीं है जिसकी खोजमे मे हूँ। में तो उस 
चीजकी खोज कर रहा हूँ जिसके बिना जीवन समय ही न दो !! बस फिर 
मेरे बाहर-भीनर जो कुछ था मानो सब निर्जोव होने लगा, और फिर मेरे 
मनमे अपनेको समात्त कर देनेकी इच्छा पेदा हुई । 

क्ति सब्र मेने अग्नी दृष्टि अपनेपर, और मेरे अंदर जो कुछु चल 

रहा था. उनपर डाज्ली, ओर जीवनऊफी गतिके बंद होने और फिर प्रफुल्लता 
और र्कृतिका प्रबाइ जारी होनेकी उन क्रियाओंका स्मरण किया जो मेरे 
अदर सकड़ों वार घटित हो चुकी थी। मुझे याद आया कि मुरूमें सिफ 
तमीतक्ष जीबसकी अनुभूति हुई जब-जब मेने ईंश्वरमे विश्वास रखा। 
जो बात पहले थी वद्दीअब भी है जीनेकेलिए मे सिर्फ ईश्वरके अस्ति- 
सके निश्चयकों जरूरत है, और ज्योंदी म॑ उसे मूलता हूँ या उसमें 
आधश्वास करता हूँ त्योही मेरो मत्यु निश्चित है। 

तब स्कूृति और मत्युके ये अनुभव क्या हैं ? जब इंश्चरक्ते अस्तित्वमें 
भर चिश्चासका लोप हो जाता है तब मानो मेरी जीवन-शक्त्तिका अंत हो 
जाता है, तव मे अपनेको जीता हुआ नहीं अनुभव करता। अगर मेरे 


# 
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झंदर उसे पानेकी एक घुघली-सी आशा न होती तो अबतक कभीका में 
अपनी हत्या कर चुका होता | अपनेको सचमुच जीता हुआ तो में तभीतऊ 
अनुभव करता हैं जवतक मुझे उसकी अनुभूति होती रहती है ओर 
मुके उसकी खोज रहती है। 'घुम और क्या खोचते हो ? मेरे अदर 
एक थावाज ह$ | “यही वह है | ब्वद है जिसके बिना कोई जी नहीं 
सकता | ईश्वरकों जानना और जीवित रहना एक हो बात है। ईश्वर ही 
जीवन है | 

'इंश्वरकी खोज करते हुए जीश्ो, तब तुम्हारा जीवन ईश्वर-दीन ने 
होगा ।' तब मेरे अदर ओर बाहर जो कुछ था बह सब्र प्रकाशमे पूर्ण 
उठा आर उस प्रकाशने फिर मे परित्याग नहीं किया । 

इस तरह मे आत्म-दृत्यासे बच गया। यह में नही कह सकता कि 
कब और केसे यद परिवंतन हुआ । जसे धीरे-धीरे मेरे अदरको जीवन“ 
शक्ति नए हो गई थी और मेरेलिए जीना ग्रसभव हो उठा था, जीयन- 
वी गति बन्द हो गई थी और मुझे आत्म-दत्या करनेकों श्रावश्वक्रता। 
प्रतीत होती थो, उसी तरह धीरे-धीरे मरे अंदर जीवन-शक्तिका प्रत्मागमन 
हआ | और यट एक आाश्चय-जनक बात दे कि जीवनकी जो शक्ति मेरे 
अ्रदर लोटी बट कोई ने नहीं “थी, बल्कि वही पुरनी शक्ति थी जिसने 
मऊ जीवनक प्राग्म्मिक दिनमि मरा भार बहने किया था । 

में पुनः उसी अवम्थाम पहुँच गया जो बचपन और क्रिशोगवरस्थाक 
प्ररनिक दिनोन थी। पन: मेरे छृदबम उस सकल्व-शक्ति वर 
दिश्बस उदय हुआ | तिसने मे उत्पन्न किया और जो मम कछ झागा 
ग्खती है। में पून इस विश्वास पर पहचा कि भरे जीयनका परवान और 
ए्मब्र उद्देश्य पलेर दिया अच्छा टाना अधथाति दस साकल्य-शक्तिक 
झानसार अयिन पनीर बरना 24 भें ट्स विश्वासरर परटचा कि सास- 
न गाल + श्रान ककन्‍्यदग नक्लिए जो कछ सो व सिकील!ी 
हसन दर आलधयजन पा कर मनाए । 
3 हा उस्ट्रपल टि्रसडाक अशबम टसत शब्दका प्रयोग किया ६ 


मेरी झुक्तिकी कहानी छः 


मतलब यह कि में इश्वस्मे, नेतिकपूर्णतामें और जीवनके प्रयोजनकोी 
परपरामें विश्वास करने लगा। दोनों अचस्थाश्रेमि अंतर इतना ही था 
कि उस समय ये सब बाते मेने अचेतनावस्थामे स्वीकार कर ली थी, किंतु 
अब में जान गया था कि इसके बिना मेरा जीवन ही असभव है। 

मुझपर कुछ इस तरहसे बीती : में एक नावमे ( मुझे याद नहीं है 
कव ) चढ़ा दिया गया ओर किसो अज्ञात किनारेसे धक्का देकर नदीकी- 
और बढा दिया गया । मुझे दूसरे किनारेकीओर सकेत करके गतब्य 
स्थानका एक घु घला-सा आमास दे दिया गया और मेरे अनम्यस्त हाथो- 
में डाड पकड़ा देनेके बाद लोगोंने सके अकेले छोड़ दिया। मेने अपनी 
शक्ति-भर खेकर नावकों आगे बढाया, लेकिन ज्यो-ज्यों में मंकधारकी 
ओर बढ़ा त्यों-स्थों प्रवाह तीव होता गया और वह बार-बार मेरे लक्ष्यसे 
दूर वहा ले जाने लगी। अपनी तरह मेने और भी बहुत-से लोगोंकी धारामे 
बहे जाते देखा। कुछ ऐसे नाविक थे जो बराबर खेते भी जा रहे थे, 
दूसरे कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी पतवार डाल दी थी। वहा मेले आद- 
मियोसे भरी हुई अनेक बड़ी-बड़ी नावे देखीं। कुछ धारासे संबध करती' 
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थीं, कुछुने आत्म-समर्पण कर दिया था। जितना ही आगे में बदता गया 
उतना ही मेरा ध्यान अपनी दिशा भूलकर धारामें वहे जाते हुए लोगोंकी' 
श्रोर अधिकाधिक आकर्षित होता गया और उतना ही में अपना मांग 
ओर रूक्य, जिधर जानेका सकेत मुझे किया गया था, भूलता गया। 
ठीक मंझदारमे, जह्ाजों ओर नावोंको भीड़मे, जिन्हे धारा बढाये लिये" 
जा रही थी, में अपनी दिशा बिलकुल भूल गया, मेंने भी अपनी पतवार 
डाल दो। मेरे चारों तरफ हसते और उल्लास मनाते हुए. वे सब लोग 
ये जो धाराके साथ बहे जा रहे थे वें सब लोग मुझे तथा परत्पर यह 
विश्वास दिला रहे थे कि और किसी दिशामें जाना संभव नही है। मेंने 
उनका विश्वास कर लिया और उनके साथ बहने लगा। में बहुत दूरतक 
बहता हुआ चला गया--इतनी दरतक कि मुझे नदीकी तीव्र धाराओोंके 
गिरनेका जोरदार शब्द सुनाई पड़ने लगा मैंने समझ लिया कि अब मेरा 


७४ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


अंदर उसे पानेकी एक धुघली-सी आशा न होती तो अबतक कभीक में 
अपनी हत्या कर चुका होता । अपनेको सचमुच जीता हुआ तो में तमीतक 
अनुभव करता हूँ जबतक मुझे “उसकी अनुभूति होती रहती है और 
मझे उसकी खोज रहती है। तुम और क्‍या खोचनते हो ? मेरे अदर 
एक आवाज हुई | “यही वह है | वह है जिसके ब्रिना कोई जी नहीं 
सकता | ईश्वरकों जानना और जीवित रहना एक ही बात है। ईश्वर ही 
जीवन है |! 

'ईश्वरकी खोज करते हुए जीघ, तब तुम्हारा जीवन ईश्वर-हीन न 
होगा ।' तब मेरे अदर और बाहर जो कुछ था वह सब प्रकाशसे पूर हो 
उठा और उस प्रकाशने फिर मे परित्याग नहीं किया | 

इस तरह में आत्म-हत्यासे बच गया। यह में नही कद सकता कि 
कब और कैसे यह परिवंतन हुआ | जेसे धीरे-घीरे मेरे अंदरकी जीवन- 
शक्ति नष्ट हो गई थी और मेरेलिए जीना असंभव हो उठा था, जीवन- 

गी गति बन्द हो गई थी और मझभे आत्म-हत्या करनेको आवश्यकता 
प्रतीव होती थी, उसी तरह धीरे-धीरे मेरे अदर जीवन-शक्तिका प्रत्यागमन 
(हुआ । और यह एक आ्आाश्वयं-जनक बात है कि जीवनकी जो शक्ति मेरे 
शंदर लौटी वह कोई नई नहीं -थी, बल्कि वही परानी शक्ति थी जिसने 
मेरे जीवनके प्रारम्मिक दिनोंम मेरा भार वहन किया था । 

में पुनः उसी अवस्थामे पहुँच गया जो बचपन और किशोरावस्थाऊे 
प्रारंभिक दिनोंम थी। पुनः मेरे हृदयम उस सकल्य-शक्षित पर 
विश्वाम उदय हुआ | जिसने मुझे उत्पन्न किया और जो मझसे कुछ आशा 
रखती है | में पन* इस विश्वास पर पहचा कि मरे जीवनका प्रधान और 
एकमात्र उद्देश्य पदलेसे अधिक अच्छा होना अर्थात्‌ उस सकल्प-शक्तिके 
अनुसार जीवन व्यतीत करना है। में इस विश्वासपर पहुँचा कि मानवे- 

जातन अनाद-कालम शपन पथ-प्रदशनकेलिए जो कु खोज निकाला 
है उस्म है ” उस सक्ब्य-शक्तिकी शअ्रभिव्यक्ति प्राप्त कर सकता ह । 

4 टॉल्स्टॉयने इम्चरेच्चछा'के अ्र्थम इस शब्दका प्रयोग किया दे 
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मतलब यह इश्वरम, नतिकपूणतामें और जीवनके प्रयोजनकी 
परपराम विश्वांस करने लगा। दोनों अवस्थाञ्रोंम अंतर इतना ही था 
कि उस समय ये सत्र बाते मेंने अचेतनावस्थाम स्वीकार कर ली थी, किंतु 
ग्रव में जान गया था कि इसके बिना मेरा जीवन ही असभव है । 
मुझपर कुछ इस तरहसे बीती : में एक नावमे ( मुझे याद नहीं है 
कब ) चढा दिया गया और किसो अज्ञात किनारेसे धक्का देकर नदीकी- 
ओर बढा दिया गया । मुझे दूसरे किनारेकीओर सकेत करके गंतव्य 
स्थानका एक घु धला-सा आ्राभास दे दिया गया और मेरे अनम्यस्त हाथों- 
में डाड पकड़ा देनेके बाद लोगोंने मुझे अकेले छोड़ दिया। मेने अपनी 
शक््ति-भर खेकर नावकों आगे बढाया, लेकिन ज्यो-ज्यों में मंभधारकी 
ओर बढ़ा त्वों-स्यों प्रवाह तीत्र होता गया और वह बार-बार मेरे लक्ष्यसे 
रृूर बहा ले जाने लगी। अपनी तरह मेने ओर भी वहुत-से लोगोंको धारामे 
जाते देखा | कुछ ऐसे नाविक थे जो बराबर खेते भी जा रहे थे; 
रे कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी पतवार डाल दी थी। वहा मेने आद- 
मियोंसे भरी हुई अनेक बड़ी-बड़ी नावे देखीं । कुछ घारासे संघर्ष करती 
कुछुने आत्म-समप णु कर दिया था। जितना ही आगे में बढ़ता गया 
उतना ही मेरा ध्यान अपनी दिशा भूलकर धारामें वहे जाते हुए लोगोंकी 
ओर अधिकाधिक आकर्षित होता गया और उतना ही में अपना मार्ग 
और लक्ष्य, जलिधर जानेका संकेत मुर्के किया गया था, भूलता गया। 
ठेके मझदारम, जहाजों और नावोंकी भोडम, जिन्हे धारा बहाये लिये 
जा रही थी, में अपनी दिशा बिलकुल भूल गया, मेने भी अपनी पतवार 
डाल दो। मेरे चारों तरफ हसते ओर उल्लास मनाते हुए वे सब लोग 
ये जो धाराके साथ बहे जा रहे थे, वें सब लोग मुझे तथा परत्यर यहा 
विश्वास दिला रहे थे कि और किसो दिशामं जाना सभव नहीं है। मेने 
उनका विश्वास कर लिया और उनके साथ बहने लगा। में बहुत दूरतक 
वततता हुआ चला गया--इतनी दरतक कि मम्मे नदीकी तीत्र धाराश्रोंके 
मिरनेका जोरदार शब्द सनाई पडने लगा मेने सममक लिया कि अब मेरा 
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नाश निश्चित है। मेने उस प्रपातमं नावोंकोी टुकड़े-ठुकड़े होते देखा। मुझे 
अपनी स्मृति हो आई। एक असेंसे म॒ यह समझने असमर्थ था कि 
मेरे साथ क्या घटनाएं हुई हैं। मुझे अपने सामने सिवा उस विनाशके 
ओर कुछ ठिखलाई न देता था. जिसकी ओर में नेजीमे बहता चला जा 
रहा था ओर जिसका भय मेरे प्राणोंम समा गया था। मे कहीं सक्षा- 
का कोई स्थान टिग्बाई न पड़ता था, और मे नहीं जानता था कि मुझे 
क्या करना चाहिए: किंतु जब मेने पीछेकीशोर दृष्टि फरी तो यह देखकर 
अश्चय-चकित रह गया कि असख्य नाकाए श्रमपूवरक लगातार धाराको 
काटकर बढ रही है और तब मुझे! किनारे का, डाडोंका, और अ्रपनी 
दिशाकरा स्मरण आया और मेने पीछे लौटकर शोर धाराको चीरकर तट- 
को ओर बढ़नेम अपनी शक्ति लगाई । 


यह तट ईश्वर था दिशा परंपरा थी, और तटकी ओर बटने तथा 
इईंश्वरसे मिलनेकी जो स्वतंत्रता मुझे दी गई थी. वही पतवार थी। इस 
प्रकार जीवनकी शक्ति पन' मेरे अंदर जाग्रत हुई और पुन* मेंने जीना 
शुरू किया | 


+ ९३६ 


मे अपने वर्गके जीवनसे दूर हट गया ओर मेमे स्वीकार किया कि 
टमार जीवन कोई जीवन नहीं, बल्कि जीश्नका एक स्वाग भर है. और 
बेभव एच संपन्नताकी तिस स्थितिम हम रहते हैं वह हम जीवमकों सम- 
भनेकी रामावनास बचित कर देती है | और यह कि जीवनकों समभनेवे- 
लिए अपने जेंसे परगान्‍्नजीवियों और जीवनसपर भार बने लोगोफे 
खपवाद-तुल्य जीवनका नी, बल्कि सी2-साद श्रम्कि लोगोके जीवनकों 
स्ममभना चाहिए--उन लोगोके जीवनकोी नो जीवनका निर्माण करते हं। 
दे जीदनका कया अथ और प्रयोतन समकत हैं, टरापर भी हम विचार 
जरना लातिए। दममारे चार और सेटनत-मनदरी करनेटाले रूसी लोग थ, 
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श्सज्षण म उनकी ओर भका और इस बातपर ध्यान देने लगा कि वे 
जीवनका क्या अथ ओर प्रयोजन समझते हैं। उनके अर्थको शब्दंमि 
कहना चाहें तो यो कह सकते हैं : इस ससारम प्रत्येक मनुष्य इब्वरकी 
इच्छासे आया है। ओर ईशरने मनुष्यको इस तरह बनाया है कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी आत्माक्ा विनाश व रक्षण कर सकता है। जीवनम 
मनुष्यका उद्देश्य अपनी आत्माकी रक्षा करना है और अपनी आत्माकी 
रक्ता करनेकेलिए उसे दिव्य जीवन बिताना चाहिए “दिव्य जीवन 
वितानेऊफेलिए उसे सब सुखोगभोगोंका त्याग करना चाहिए, स्वयं श्रस 
करना चाहिए नम्र ओर दयावान बनना तथा कष्ट सहन करना चाहिए | 
जनता जीवनका यह अर्थ धरम ओर निष्ठाक्ी उस संपूर्ण शिक्षासे ग्रहण 
करती है जो उन परोहितो पादरियों और जीवित परपराओसे मिलती है । 
यह अर्थ म॒क्ते स्पष्ट था ओर मेरे हृदयके निकट था। पर कोटि-कोरि 
असायदायक लोगोंके लोकथम के इस अरथके साथ बहुत्त-सी ऐसी बाते 
भी अजिभेद्य रूपसे मिल गई थी जो मेरी समझम नही आती थी ओर 
जिनसे, मुझे घणा होती थी। सब-साधारण इनको अलग-अलग नहीं 
कर सकते: में भी नहीं कर सकत!। ओर बद्चपि लोगोंके विश्वासके साथ 
मिलो बहतेरी बातोंगर मुझे आश्वय होता था फिर भी मेने उनकी सारी 
वातदोंको ग्रहण ऋर लिया उपसभाओ्रोंमें शामिल होने हूगा खुबइ-शास 
प्राथनाम सिर करकाने लगा, उपवास भी किये । पहले मेरी तुद्धिनें किसीका 
विरोव नहीं किया | जो वाते पहले मुझे असंभव प्रतीत होती थीं, अब मेरे 
अंदर किसी प्रकारका विरोध पदा नहीं करती थीं । 
झाके साथ मेरा पहलेका और अबका सबंध बिलकुल जुदा यथा। 

पहले जीवन मुझे अथने भरा प्रतीव होता था और श्रद्धा प्रमेयोंका 

स्वेच्छाचारएू्ण कथन बिलकुल अनावश्यक- अनुचित और जीवनसे 
असंबद्ध मालूम पड़ता था। तब मेंने अपने मनमें पूछा कि आखिर इन 
परम्नेयोका थ्र्थ क्या है ओर मुझको निश्चय हो गया कि उनका कुछ अथ 
नहीं है ; मेने उन्हें अत्दीकार कर दिया | पर अब इसके प्रतिकूल में 
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हृढ़तापूर्वक जानता था कि (बिना श्रद्धाके) मेरे जीवनका कोई अर 
-नही हैँ, न कोई अ्रथ हो हो सकता है, और श्रद्धाकी वे सब शर्ते अना- 
वश्यक नहीं रह गई , बल्कि असंदिग्ध अनुभवके द्वारा मे इस निर्णयपर 
पहुंचा कि श्रद्गा द्वारा उपस्थित किये जानेबाले ये प्रमेव ही जीवनको एक 
अथ प्रदान करते हैं--उसे साथक बनाने हूँ। पहले मे उन्हें अनावश्यक 
निरथंक वकवादकी तरह ठेखता था. पर अब यद्यपि में उनको समझता 
नहीं था फिर भी इतना जानता था कि उनका कुछ अथ अवश्य है, श्रोर 
मेने अपनेसे कहा कि मुझे उनको अवश्य समझना चाहिए | 

मेने अपने मनमे कह कि विवेकयुक्त सपूर्ण मानवताकी भाति ध्म- 

का जान भी किसी गोन ख्लोतम प्रवाहित होता है। वह खल्लोत ईश्वर है, 
जो मानव-शरीर एवं मानवी-विवेक दोनोंका मूल है। जेसे मेरा शरीर 
मुझे ईश्वरसे मिला है, बसे ही मेरा विवेक और जीवनका मेरा जान भी 
मुझे ईश्वरसे ही प्राप्त हुआ है । इसलिए जीवनके उस ज्ञानके विक्रासको 
विभिन्न श्रेशिया कूठी नहीं हो सकती । जिन सब बातोमे सब-साधारणका 
सच्चा विश्वास है, वे अवश्य सत्य होगी, उनकी अ्रभिव्यक्तिया मिन्न-मिन्न 
तरहसे हुई हो, पर वे असत्य नहीं दो सकतो | श्मलिए अगर वे मेरे सामने 
असत्यके रूपमे आती हैं तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि मे उनको 
समझ नहीं पाया हैं। मने अपनेसे यह भी कहा कि हर-एक धर्मका तत्त्त 
जीवनऊो ऐसा अ्रथ प्रदान करता है जिसे मृत्यु नष्ट नदी कर सकती | धम- 
द्वारा विलासिताम मरते हए राजा, शक्तिसे अधिक श्रम करनेके कारण 
पीड़ित वृद्ध-दास, सुद्दि-दीन बच्चे, जञानवान वृद्ध, मद-बुद्धि बढ़िया, तरुण- 
सुखी पत्नी, वासनाओोंस सतत्त नीजबान, मतलब--हर तरूकी शिक्षा आर 
जीवन-मर्यादाके आदमियोंके सवालोका जवाब दिया जा सके, ट्सके लिए 
मम लेना जरूरी है कि यद्यपि जीवनके इस नित्य प्रश्न--कि मैं 

क्या जीता हैं और मेर जीवनस क्या नतीजा निकलेगा ?--का एक ई 
उत्तर डे अथात्‌ बट उत्तर तत्ततः एक है, परठु उसके रूप अनेऊ होने द्वी 
चट्िए और बढ जितना ही एक सच्चा और गहरा होगा, प्रबत्म-पूर्वक 
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को जानेवाल्ली उसकी अ्मभिव्यक्तिम उतनी ही विचित्रताये एवं विकृतिया 
दिखाई पड़ेगी | ये विचित्रताये ओर विकृततिया प्रत्येक व्यक्तिके शिक्षण 
ओर मर्यादाके अनुकूल होंगी । परतु इस तकने यद्यपि धर्मके कमं-काड 
पक्षकी अनेक असगतियोंको मरी ञ्राखोके सामने उचित सिद्ध करके पेश 
किया, फिर भी वह इतना काफी नहीं था कि जीवनके इस महान्‌ सामले- 
सम--मे ऐसी बाते करनेकी आजा देता जो मुफे आपत्ति-जनक प्रतीत होती 
यथीं। अपने संपूर्ण अंतःकरणके साथ मे ऐसी स्थितिसे पहुंचनेकी कामना 
करता था जिसमें सव-साधारणके साथ हिल-मिल सकू और उनके धम के 
कर्म-काड पक्षुका पालन एव आचरण कर सकू, लेकिन में वेसा कर न्दीं 
सका | मुझे अ्नभव होता था कि अगर से ऐसा करता हैँ तो मानो अपनेसे 
ही रूठ बोलता हूँ और जो कुछ मेरे निकट पवित्र है, उसका उपहास 
करता हैँ । जब में इस उधेड़-चुनमे पड़ा हुआ था तब नूतन रूसी धामिक 
लेखकोंते मुस्छे इस संकट्से बचाया । 

इन धमवेत्ताओओंने जो व्याख्याक्री वह यों थी कि हमारे धमंका मुख्य 
सिद्धात चचे ( ईसाई मंदिर-संस्था ) की निर्श्रा तताका तिद्धात है। यदि 
हम इस तिद्धातको मान लेते हैं तो इससे अनिवार्य रूपसे निष्कष निक- 
लता है कि चच जो कुछ मानता है वद सब सत्य है । बस, प्रेम-द्वारा ग्रथित्त 
सच्चे आत्तिकों और फलत: सच्चे ज्ञानियोंके एक समुदायके रूपमें च्चको 
मैंने अपने विज़्वासका आधार वना लिया | मैंने अपनेसे कहा कि व्यक्तिको 
इश्वरीप सत्य प्रात नहीं हो सकता- वह सत्य केवल ग्रेम-द्वारा जुड़े हुए 
जलोगोंको संपूर्ण सनुदायके सामने ही प्रकट होसकता है। सत्यके पानेके- 
लिए सबसे जुदा नहीं होना चाहिए और सबसे जुदा होनेकेलिए यह 
उरूरी है कि मनुष्य प्यार करे और उन सव वातोंको सहन करे, जिनको 
चह नहीं मानता है ! 

सत्व प्रेमके सामने अपनेको प्रकट करता है और अगर तुम चर्च या 
शैसाई धर्म-संस्थाके आचारोंके सामने सिर नहीं कुकाने तो तुम प्रेमका उल्लं- 
यन या तिरस्कार करते हो ओर प्रेमका उल्लंघन करनेके कारण तुम 
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अपनेको सत्य पहचानने और पानेकी सभावनासे वचित करते हो | इस 
तक मे जो हेत्वाभास या वाकछुल था उसे उस समय में देख न सका | मे 
नहीं समझे सका कि प्रभके सम्रथनसे यद्यपि परमोश्च प्रेमकों प्रालि हो 
सकती है, परन्तु वह ईश्वरीय सत्यको देनेम असमर्थ है | मे यह भी नहीं 
देख सका कि प्र म॒ सत्यकी क्रिसी खास अमभिव्यक्तिकों भी सग्रथनकी आव- 
श्यक शत के रूपमे नहीं रख सकता ; मेरे तकम जो दोष थ उन्हें उस समग्र 
मेने नहीं देखा, इसलिए कट्टर धर्म-सस्थाके सपूर्ण आचारोंकों मानकर मे 
उन्हें कार्यान्वित करने लगा--यद्यपि उनमेसे भरविकाशका अर मेरी 
समझें न आया था । उस समय मेने अपने सपूर्ण अंत:करणके साथ 
सब तरहके तकों और विरोधोंसे बचनेकी कोशिश को और चचके जो 
वक्तव्य मेरे सामने आये, उन्हे जहा तक हो सका, उचित समझने आर 
सिद्ध करनेका प्रयत्न किया | 

$माई-धर्म-सस्था (चर्च) के आचारो और विधियोका पालन करते 
हुए मेने अपनी बुद्धिक शमन कर दिया और उस परपराके आगे पिर 
भुका दिया जो संपूर्ण मानव-जातिम पाई जाती है। मेने अपने को पूवजों 
पिता-माता और दादा-दादीके साथ, जिनसे में प्रेम करता था, मिला दिया | 
उन्होंने तथा मेरे पूर्व जोंने इसी प्रकार च्चम विश्वास रखते हुए जीवन 
बिताया था और उन्होंने ही मुझे उत्तन्न किया था। मेने लाखो-करोडों 
सामान्य लोगोके साथ भी अपनेको मिला लिया जिनकी मे टज्जत करता 
था | फिर इन आचारोके पालनमभ कोई '्वुराई' तो थी नहीं। (में अपनी 
वासनाओंके प्रति आमक्तिको ही “बुराई! मानता था) । गिर्जेकी उपासनाशरों 
मे शामिल होने ऋलिए जब में सुबद जल्दी उठता था तो समझता थी कि 
मे काट अच्छा हो काम कर रहा हैं, क्योकि अपने पृ्वनों अर समकालिकर्कि 
साथ ऐकय स्थापित करने और जीवनका ग्र्थ प्राप्त करने केजिए मं 
अपने मनमसिक अः्कारका त्याग करते ह््ए अपने शारीरिक सल वीकों छोट 
रद्रा हूँ। इसी तरह घुटने मोडुकर प्राउना कहने, अत-उपवास करने ईसा 
नार्णा व नोचनने बैठने ( कम्यूनियन ) बगैराम भी अच्छार देखता था। 
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चहे ये त्याग कितने ही नगएय हो, म॑ उनको कुछ अच्छेजेलिए हो 
फुता था । में ब्व-उप्पास रखता. घरपर तथा गिजेंसमे नियत समयपर 
प्राथना करता एच अन्य आचारोंका पालन करता था। गिजेंम जब 
धर्मोपदेश होता तो में उसके एक-एक शऊदपर ध्यान देता और जश्शतक 
हो सकता उसमे अर्थ टू ट्नेकी कोशिश करता था। धर्मोपदेशमे मेरे- 
लिए सबसे महत्त्वपूर्णा शहद ये होने में . 'हम एक-दूसरेकी एक समान 
प्यार करें ।' आगेकते इन शब्दोफ़ो- हम परस गिता, उसके पुत्र ओर 
'शेनी घोस्ट "को. एकनामे विश्वास रखते हैं मे दरगुजर कर जाता था, 
दयक्षि उन्हें ममभभ ने सकता था । 


९१४४ 
जीवित रह्नेकेलिए श्रद्धा रखना उस समय मेरेवास्ते इतना जरूरो 


हे गया था कि मेने अचेतन यैतिसे धर्म-शास्त्रक्ते पारत्यरिक विरोधों और 
असएताओं से अरनेने छिराया | लेकिन आचारों ओर विधियोंमि इस 


तर अथ देखनेक्ी मी एक सीमा थी। प्राथंनाका एक बड़ा हिस्सा 
स्पाद या जार तथा उसके स्वंधियोंती हिति-कामनासे भश हुआ था। 


| अपने मनको समझ्रानेक्नी कोशिश की कि च॒ कि उनके सामने प्रलोभन 
| इसलिए, उनकेलिए प्रभुमे प्रार्थना करना उचित ही है। 
इसी तरह घपने शत्रद्ओों और दुराइवोंफ़ों पाव तले दवा सकनेक नेकी प्रायनाके 
दरेमें मेने आयते सनकझो यों. सममझाानेकी कोशिशको कि यहा'शत्रु का 
श्र्थ पाय' है। किंदु इस तरइकी प्रार्थनान्नोंम डग़ात्ना भरी होतो थी । 
पता व उयासनाका प्रययः दो-तिहाई टिस्सा इसी यरकारको वातोंपे भरा 
होता था. मिनजझ्ञा बातो कोई आअथ ही मेरों समझमे नहीं आता था 
ध्रयवा यदि में स्वींद-तानकर उनका कोई अथ निकालनेकी कोशिश 

६ 'होसी घोष्ट! "ईसाई त्रिमूर्तिका ठृतीय पुरुष जीवात्मा-परसपिता 
एदँं पुत्र (ईसा) से उदुभूत । 


४ 
/॥| 
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करता तो मुझे अनमव होता था कि में झूठ बोल रहा हूँ और इस प्रकार 
ईश्वरके साथ मेरा जो सवध है उसे नष्ट कर रहा हैँ और श्रद्धाकी सपूर्ण 
समावनाओंसे अयनेको वंचित कर रहां हूँ | 

कुछ ऐसा ही ग्रनभव मुझे मुख्य-मुख्य त्योदारोक्रे बारेम भो होता 
था। 'सवेथ "का स्मरश करना, थानी ईश्वरके ध्यान-पूजाम एक दिन 
व्रिताना, इसे तो में समक सकता था | लेकिन छुट्टीका मुख्य दिन प्रभु 
इसाके सलीयर पुनः जीवित हो उठनेके स्मारकर-रूपम मनाया जाता था 
ओर इस पुनर्जीवनकी सच्चाईकी मे किसी प्रकार कल्मना या अनुभूति न 
कर पाता था। रविवारकी साप्ताहिक छुट्टीकों भो 'पुनर्जोविन दिवस का 
नाम दिया गया था| क्रिसपम्रस या बड़ा दिनको छोड्कर शेप ग्यारद बढ़े 
त्योद्वार चमत्कारोंके स्मारक थे | इन दिवसोकों मनाते समय सुझे अनुमव 
दोता था कि उन्हीं बातोंको मद्त्व दिया जा रहा है जिनका मेरे निकट 
कोई महत्व न था। में मनको समझाने और खीच-तानकर अर्थ निकालने 
की कोशिश करता या अपनेको प्रलुत्ध करनेवाली इन बातोको न देखने 3े- 
लिए उधरसे झ्राख मू द लेता था । 

इनमेसे ज्यादातर विचार सामान्य और मध्य पूर्ण घामिक विधियोंक 
कर्त समय मेरे दिलमे पी दा हुए थे | इनमें बपतिस्मा और 'कम्यूनियन' 
(ईसाके स्मरणार्थ भोज : प्रसाद जिसे ईसाई ईसाका रक्त-मास समझकर 
ग्रहण करते हैं) की प्रथाए मुख्य थीं। इनमे कोई ऐसी बात न थी जो 
दिमागम न आ। सकनेवाली हो, सब बातें साफ़ और समझमे आने लायक 
थी और ऐसी बातें थी जो म॒झे प्रलोमनकी तरफ ले जाती मालूम पट़वी 
थी | में बड़ी खीचातानीम पट गया कि मुझे अपने प्रति मूठ बोलना 
चाटेट या उन्हें अन्‍्यीकार कर देना चारिए। 

बहुत दयकि बाद जब पदली बार मुझे 'यूकारिस्टो (प्रभु ईसाके 
मोजबा प्रसाद टईसाओे रक्त-मास खूपम) मिता तो मेरे मनकी जो हालत 

3 रविवारका दिन, जब इंसामसीह सूलीपर पुनर्जीबित हो उ्े थे। 
झममें रजिवारकों पुनर्जविन (रीमरेक्शन) दिवस! का जाता है । 
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हुई उसे मे कमी मल न सक्क गा पूजा, पर्योकी सरीक्षि ओर पआशथनाए 
प्र समझें आरा सकनेवाली चीजे थीं और उनसे मेरे मनमे आहाद 
॥ कि जीवनका झअ्य मेरे सामने खुल रह है। कस्यूडननयन को तो मेने 
एक ऐसा कृत्य समझ लिया जो ईऔसाके स्मरणाथ किया जाता हो और ईसा- 
मे शिक्षाओंजों पर्यत्त, ग्रहण करने एवं पायसे मुक्त होनेका निर्देश करता 
तर | यदि इस ब्पाजपाम कछ चनाचट, कुछ निमता थी तो मझझे उस 
पज्त उसका कुछ ध्यान न थ,। उस सीजे-सादे देहाती पादरीके सामने 
अ्रनी आत्माक्षी संपूर्ण गदगी निकाल देने और अपने पारोंको स्वीकार 
करे अपनेको ठीन-दीन प्रदर्शित करनेमे मुझे इतनी प्रसन्नता हुईं थी 


त्सयता प्राल करके इतना खश था. प्व काल आर इस समयक्त श्राल्तिका- 
का सन्निध्य प्राज्त करके मे इतनी खुशी दास्लि हुई थी कि अपनी व्याख्या 


वे सफाईको कृत्रिमताकी ओर ध्यान देनेका सुझे मौका ही न मिला | लेकिन 
प्र म वेदीक्रे द्वारक्े निकट पचुच। ओर परोहितने मझसे कहलवाबा कि 


कक 

रक्क ओर मास है तो सके आयने दिलन में दद का अनुभव हआ। इसने कल 
अच्त्यकी ऋालक ही नहीं थी यह एक ऐसे आदमी द्वारा की जाचेवाला 
पेय माग थी लिसने ऊभी जाना हो नहीं कि श्रद्धा क्या चीज है । 

आज में यह कह रहा हूँ कि यह एक निदव माग थी लेकिन उस 
वक्ष में ऐसा नही समझता थ। | उस वक्‍त तो मुझे सिफ एक गहरी वेदना- 
वा झनुभद था यह ठेदना अवशनीय थी | युवावस्थाकोी मेरी वह स्थिति 
अद ने थी जिसमें ईे समझता था कि जोवनम सब-कुछ स्पष्ट है। यह 
ठैक्षह कि मेने भद्धाको को स्वीझार कर लिया क्योंकि श्रद्धाको छोड़कर दुनियामें 

के टस,लए इस धर्म-निप्ठाक्ा 


कम दिपः च्क्च्क श्शपआय आप ब्सप्गय्त 5 त्र्य्र जवन्‍्पण कह ००णा॥०/ध-गवीम्यममपुढ कृषक... चुन ->पकव ०. द्य़ न॑भू्‌। 2०० प्रा अं हुई जा इस 
जय 5य | रच्त अपन द्त.व व फव, छ्छ अनुभभ्दतत था हुए ४। «६ 
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देन्य और नम्रताकी अनुमृत थी। मेने अयनेक्रों दीन-द्ीन बना निया, 
अर प ख्बड़ व नाम्तिकताकी किसी अनुमूतिके बगैर उस रक्‍त-मासकों निगल 
गया | ऐसा करत कल मर मनम यही *च्छा थी कि मुझ विश्वास रखना 
चाहिए लेकिन चाट पड़ चुकी थी और मे फिर दूसरी बार वहा ने जा सका | 

फिर भी में चर्चक्ी विवियोंका पालन करता रहा और विश्वास करत 
रहा कि जिन धम-सिद्धातका मे पालन कर रहा है उनमे सत्य निड्ित है | 
इसी वक्‍त मेरे साथ कुछ ऐसी बाते हई जिसे आज़ तो मे समझता हें 
पर जो उस समय आश्चय-जनक मालूम पढ़ता थी । 

एक दिन में एक अशिक्षितकी बाने सुन रहा था। बद इंड्वर, श्रम. 
जीवन आर मक््तिके बारेमे कद रद्रा था। टसी वक्त थरमानेष्ठाका रहस्य 
अपने-आप मेरे सामने प्रकट हुआ | में जन-साधारणके निकट और भी 
खिच गया जीवन और धमं-प्िश्यासके विपय्र मे उनकी सम्मातया सुनने 
लगा आर दिन-दिन सत्यकी अविकाधिक समझने लगा । यही बात उस 
बदन भी हुई जब में सतोझी जीवन-गाथाए पद हा था। ये मेरी बटी विय 
पसतऊ बने गई थी। श्नम चमत्कारकी जो कथाएं थी उन्हें मेने यट्र 
समकफकर अजग कर दिया कि वे विचारोंकों चित्रित करनेवाली कथा? 
हैं | बाकी जो बचा उसके अध्यवनने मरे सामने जीयनका अथ प्रकाशित 
कर दिया । टन पुस्तकोम सकेरियस मद्ानक्ी जीउनी थी; बुद्धकी कथा 
थी संत ज्ञॉन चीमोम्तमके उपदेश थ और कछुए मे पड़े यात्री, सोना प्राप्त 
करने पाल सन्यासी, तथा पीटर भमटियार की कथाएं थी। उनमे शहीरोंकी 
क्थाए थी आर सत्रम यह घाप णा की गई थी कि सत्यके साथ जीयनेका 
आंत नयी होता ऐस लोगोकी भी कथाए थीं जो अर शन्ञित ओर मूस्त्र थ 
आर चचती रिज्ञाओऊ विपयम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर 
भाँत्रद्याए एस । 

विन ज्यारी में शिन्नि और विद्वान आर्लिकति मिता, अबया 

उनकी दत्तके एंटी सम अपने विपयम सदर, असतोप आर निराशा- 


ही कान है| ६. 
पं । अपर मा पर नी 
के कल  . ) ८७ भाहएएयफ्िएा हल्का वहा ?क क्कतओत दल , अं प्काक अं जफ लय ह #“ण 


मेरी मुक्तिको कहानी मई 


में इन लोगोंको वारीके अधमे जितना हो घुसता हैं उतना ही में सल्यसे 


पर जाता 


४१) ] । शँ 


झोर झथा।ह सकी शोर बत्ता हैं । 


न॑ जाने किसी बार मेने किसानोंसी निरक्षरता और पाडित्य-हीनता 
प्र उन्ननो एप 
७९६) ६८६4] 


/४ 


को होगी ' धमके लक्ष्य-संबंधी वद्तव्य मेग्लिए फिज्जूल 


और मिस्दा थे परन उनको उनसे कोई झठाईं नही प्रतीत बरी ५ 
आ।ब सदा पाए परचु उनकी उनस के बट ध ना जता होती थी | व्‌ 
स्न्हय 0 पा १ क्र + ७ आंख जिनलन्‍्कारीता- जवाब मनन पक >्् जरा ९ है सासाय कक चि ७०-कुटीन्क, >> ०० हक (अ82 हि 
उह स्वक्काा कर सकते और उस सन्पम विश्वास करते थे जिसमे 








>> जिलकिट पल ० ज++> बज ७ 8002० अ व बिके ०-० था 38 पर घ के ् लय त्मरियुत बा 
विश्वास रुखनका मरा भा दा था। पर एक स हाँ ग्रभागा आर दाखया 
+०७+०+« क्र हा उकाननयार, निदा बज 290 जलन विन 4 के इस ॥०4५७कण्यन्हो' -् असत्यक 3 
उएचा था जिसको साफा दरसा्ाइ द रहा था क्र इरू सस्यक्त साथ त्व्क 
मन तर >नयकनकाक,.. नमी '्णमारक, ए्क्म कि० न्क्क (०० आन" हा का त्र्य़ मु | इस क्तयू हक सत्य - साई ह। 

"३ वार तार एक-दुसन्त सु हुए हू जार मु इस र्वन सत्॒का सरकार 
>> £ जन्‍म गाया... ननामनका- कक. “॑-पान, 

फ्यौकच सरइतला | 


प ३ ०5 त्ग्र £2छुन्न्क के । « रह! शुक् शुल्म जत्र 5८ 
जगमभग तान सालतके सभ यह अवस्था रहा। शझुत्ज्छझुरून जब्र में 
दीया त्म ट नकन्नक लाकनकाा कर “कमान सार 4ा0->मामक,.. पिमामाकुकक लि स्ख्ड शा या कट पु सतल्यस >> ० न््तो रण रु कल श्पा 
न्र्ाइ-बमका! प्राराभक साधक व चिदच्याथ था, सत्यस मरा ज्ञाण सरक १५ 
न कु जो मयामयावाकाक०म्मयाकाक, 5० आका-प० फम्काम्ममा सासतम ७ आओ ० आन-्या उसक ३०" साउई भामस मात्र लक 
कफ कुछ सुन्त राई भाजई यू ता था उसका आभा जम पा 

धक... ( उनना अधयकषान अवतममा- श्ख् डा नर जयब 

या तंचतक यह आतारक् संघ उतना प्रत्रल न था। क्यांकि जल 
कऊ+ 'आ श्र लि अमल, सम च्कका--न+नकम- डक ऋण पाप, 3० य ट्र्जा है» दोष ०2 न पाय डे 
भर किसी बातकों ने समनच्ययां ता कद दत।-- यह मरा दा हं. मे पाया 
8 अर ३2०. झ्ये स्तर को आअपनाता गया 3५ ोफओ ० कटी टन 
5।| लेक्नि ज्यों-ज्यों में सत्यकों अयनाता गया, आर वे मरे जीवनका 
ञ्र्प २ बहु फजयका- कक 

आधार सनते 
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[ 


-् ;् ७ श् जैज 
जे हाता गया । इसके साथ हो समक्कनने अपनो असमथताक्े काररा 


रु पक 
जता अानमकत०म्गकाणक 


श 
ग्तराय 


था! ऋइर सनातनी उच इनपर जो मनिरझय देता 
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जे झलछु मे नही नमक संता उसके ओर ज॑ कंछ बना ऋकृठ बाल या 
झपरनेको घोरा दिये समस्धा ही नहीं जा सकता उसके वीचकी रेखाए 
[कम हक €् 
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पद मेरी मु क्तिकी कहानी 


था, वह तो धरम-निष्ठाके उन मूलाधारोंके ही खिलाफ था जिनपर मेत्त। 
जीवन खड़ा था | इस कारण विवश होकर मुझे स्वीकार करना पड़ा हि ' 
कट्टर सनातनी संप्रदाय रहकर सत्यकी य्रामि करना अ्सभत्र है। बने 
सवालोम एक खास सवाल इस कट्टर ईसाई सम्दायका अन्य ईसई , 
सप्रदायोक्रे प्रति प्रकट होनेवाला दृष्टिकोश ओर व्यवहार भी था। चू कि 
धमम मेरी दिलचस्ी थी, इसलिए में सप्रदायोंके अनुवायियोक्ि सपकम 
आता रहता था। इसमे कथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पराने विश्वासी ( श्ोहड 
ब्लीवस ), सुधारवादी मोलोकस (जो कम-काडको अनेक विधियों , 
त्िरोधी ये )--मतलब सभी तरहके लोग थे। इनमें मुझे ऊँचे चरित्र 
बहुतरे ऐसे आदमी मिले जो सचसुच धर्मात्मा थे। में उनके साथ भाई 
चारा स्थापित करना चाइता था--उनकों अपने बद्ुरूपप ग्रहण करना 
चाहता था | पर कट्टर सनातनी चर्चम स्थिति ब्रिलकुल विपरीत थी। जिम । 
शिक्षाने सवको एक धमं-निष्ठा और प्रेम-यथनमे बाधनेका दावा किया था | 
उसी शिक्षाक्रे सर्वोत्तम प्रतिनिधियोंने मझे बताया कि ये सारे श्रादमी 
ग्सत्याचारी है, असत्यके बीच रख रहे हैं, उनके जीवनमे जो शक्ति ' 
देस्‍्वाई देती है, वह शतानका प्रतोमन-मात्र है झ्रोर जो कुछ हमारे पा 
है वम वही सत्य है। मेने यह भी देखा कि जो लोग हर बात में उनमें 
सहमत नही हैं या उनकी 'हा-मे'टा नहीं कर सकते वे सब्र इन कदर 
मनातनिवो-द्वारा नाम्तिक और परित समझे जाते हैं । मुझे यह भी 
दिखाई पड़ा कि जो लोग उनके स्पीकृत बाह्य चिह्रों और प्रवीकोर्क द्वार! 
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हद मेरी मुक्तिकी कह्दानी 


क्रिसानोकी माति, इस बातसे अपरिचित नही दै कि प्रोटेस्टट और के थोलिए 
सप्रदाव भी दसी प्रकार जोरके साथ कद्दते है कि उनका ही धर्म-विश्वाम 
एऊ-मात्र मचा है। ऐतिहासिक प्रमाणोको प्रत्येक धर्ग वे सवदाय इस तर 
तोइ-मरोइकर पेश करता है कि वे इस संबंध कछ सिद्ध करनेके लिए 
कापी नहीं हैं। मेने कहा कि क्या यह मुमकिन नदी है कि धम-शिक्षाश्रोक्ी 
इममे ऊँच और श्रेष्ठ दंगपर ग्रहण किया जाय कि उसकों ऊँचाईसे देखने- 
पर ये सब विभेद ग्रीर मत-भेद दर हो जाय॑, जेसा कि सच्चे आस्तिकोर 
साथ होता भी है ? हमर जजस मार्गपर चल रहे हैं, मठा उसके आगे नहीं 
बढ़ सकते £ क्या दस दूसरे सप्रदायवालेसि बढ़ नटी कद सकते कि फला- 
फला तात्तिफ बातों मे तो इमारे मत मिलते-जुलन हैं, तफरीलकों बातो 
भले न मिले । ताधिक झोर जरूरी बातोकी गेर-5 रूरी बातॉरर भ्रेष्ठता। 
देकर इम ग़कताका अनुभव कर सफते हैं । 

उस एक आदमीने, जिसका जिक्र में ऊपर कर चुका हैं, मेरे विचारों 
या समर्थन किया पर मुझने कहा कि अगर इस तरइकीो छूट दी जाती है 
तो धर्माधिकारियोपर यद कलक लगता है कि उन्होंने दमारे पूल जकि साथ 
उशासबरात किया । इससे धर्म-भेद फेजता है, और धर्मावेकारियोका के 
तो युनानी-रूमी कट्टर सनातनी च्चेको पत्ित्रताकी रक्षा करनी है मिमे 
एमने प्रव जोसे हासिल किया है | 

ब्रम सारी बाते मरी समभझमे था गई । में एड धरम-निष्ठाकी * 7 
कर रह हैं, जो जीवनका बल है, थ्रार व लोग कद मानवीय उत्तरदायिक्ता- 

का लोगोकी निगाइम सर्वोत्तम दगसे निभानेक्रा प्रयत्न कर रहे हैं और 

टन मानवीय मामलाकी पूर्ति व एक मानवीय दगगे करते हैं। चार्दे 
बे आपने गलवी करनवाल सादयापर कमंगा रेख-बी कितनी हो बात 
आर आर सब गंक्मान देर क सिटोासनस उा # हा कितना टी प्र] थं “ 
नए उसे एट मनदीय खाधथोक्री प्रतिकेलए दिसा आवश्यक दे! 
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सेरी मुक्तिकी कहानी घर 


मानता है तो फिर लोग दूसरोंको सच्चाईको ओर खोचनेकेलिए. अपने 
धर्म-सिंद्धातोंका प्रचार और उपदेश करते ही रहेगे। अगर उनके 
सच्चे चचके अनुभवहीन बच्चों या अनुयायियकी गलत शिक्षा दी जाती है 
तो फिर चचके पास इसके सिवा क्या चारा रह जाता है कि बह ऐसो 
किताब जला दे और जो आदमी उसके बच्चोन्‍ गुमराह कर रहा है, उसे 
हट दे | ऐसे सप्रदायबादीके साथ क्या किया जाय जो सनातनो चच को 
रापमे भ्रमात्मक धर्म-सिद्धातोत्री आगम जल रहा है और जो जोबनके 
श्रत्यत महच्त्वपर्ण मामले, यादो धर्मकी निष्ठाम चचके बच्चोकों गुमराह 
कर रहा है ? ऐसे आदमीके साथ उसे भेजने अथवा उसका सिर +द 
लेनेके सिवा और क्‍या व्यवद।/र किया जा सकता है ? जार ए्लेक्सिस 
माइ्खेलोंविचके समयमें लोगोंको जला दिया जाता था यानो उनपर उस 
वकतके सबसे कड़े दड-विधानका प्रयोग किया जाता था, ओर आज हमारे 
वक्तम भी इस समयवी सबसे कड़ी दड-बिधि यानी एकात कारावास का 
प्रयोग किया जाता है । 

तब मेने उन बातोंगर ध्यान दिया जो धंर्गके नामपर की जाती हें 
आर भय ए4 सतापसे भर गया. और मेंने कद्दर सनातन ईसाई सम्रदाय 
को करीब-करोब बिलकुल छोड़ दिया । 


चच्चका दूसरा सबंध युद्ध और फांसीको लेबर जीवन करे एक 
भवालसे था । 

उस वक़्त रूस लड़ रहा था। ओर रूसी लोग ईसाई प्र मके नामपर, 
अपने मानव-्बधुओकों सारना शुरू कर चुके थे। इसके विषय मे न 
सोचना असंभव था और इस बातकी तरफसे आख मू द लेना भी असंभव 
वा कि हत्या एक ऐसा पात है जो हर धमंके मृल सिद्धातेकि विरुद्ध है| 
इतने पर भी हमारी फोजोंकी सफलताकेलिए गिजाम प्राधनाएं की जाती 

३ जब यह लिखा गया था ठब ख्याल किया जाता था कि झससे 
फांसीकी अथा उठा दी गई है । ' 


६० मेरी मुक्तिको कहानी 


था आर धर्मोपठेशक दृत्या करने को धमम-निष्ठासे ही पढ़ा होनेवाला एफ 
काम मानव थ। फिर युद्ध-कालकी इन दत्याश्रोंके अ्रलावा, युद्धके 

के कगड़ो-टटॉम भी मेन दखा कि च्चक्े अधिकारियों, शिक्षकों ओर 
सन्ध्गसियोने गलती करनेवालेशअसद्ाय युवकोंकी इत्याका समथन किया | 
समन इसाई धम माननेका दावा करनेवाले आदमियेकि सब इृत्यापर ध्यान 
दिया आर मरा दिल दहल गया | 


$ १६; 


व्रस मेरा सठेद दूर हो गया और मुर्के पूरी तरह विश्वास हो गया 
कि जिस धर्मकों मने अगीकार कर रखा है, उसमे सब सत्य-ही-सत्य न/ 
है | शायद ऐसी दालतम पहले में कहता कि वह सबका सब अृठा हैं, 
लेकिन अ्रव॒ में ऐसा भी नहीं कह सकता था। सारी जनता सत्यका कुछ 
न-कुछ जान रखती है, क्योंकि विना उसके वह जी नहीं मकती। फिर 
जान मेरेलिए भी प्राप्य है, क्योंकि मेने उसकी अनुभूति को है और 
उमके मदारे जिंदगीके दिन भी विताये हैं || यद्द सब था, पर अरब मुरे 
कोई सदद नद्दी रद गया था कि सत्यके साथ इसमे अमसत्य भी है | जो 
बा। पहले मुझे श्रणाजनक प्रतीत होती थी वे सब फिर स्पष्ट रूपम मरे 
सामने आई । यद्यत म॑ने देखा कि जिन झूठी बातोंसे मुझे बरणा होती 
है, उनका किसानमि चच व धम-सस्थाके प्रतिनिधियोकी अपेज्ता कम टी 
मिश्रण है | पर यह तो तब भी साफ हो ही गया कि जनता के धरम-विश्वास- 
मे सत्परके सथ अ्रमत्य भी मिला हुथ्रा है | 
पर सवाल उठता है कि सत्य कदासे आया और शअ्रसत्य कंद्ागे 
ऋ।रग ? सत्य और असत्य दोनों पवित्र करी जानेवाली परवरा और धर्म- 
प्रयोन मोडद थे। सत्य और असत्य दोनों 'चर्च (ईसार-धर्म-सतत्वा) द्वार 
लोगोयो दिये गे हें। 
छ्ार रसदगील या नयसदगीसे प्र देने ग्वोका और इन पर पर ग्रो- 


भा आजउउन आर अर बपराा करना पटा-उन्दी प्रथा और 7रपरा्श्ो- 
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का जिनका झअज्वेप्ण करनेस अभी तक में इतना शिचक्रिचाता श्ौर 
इरता था। 

भें उसी घम-विद्याकी प्रतीक्षा करने लगा जिसे एक दिन अनावश्यक 
फहकर मने तिरत्कारपूचक अस्वीकृत कर दिया था। पहले जब मे चारों 
तरफसे जीवनको ऐसी अपभिव्यक्तियोसे बिरा था जो स॒ुझे स्पष्ट और वबेक- 
पूछ गतीत होती थी तत्र वह मुझे यह (धर्विद्या) अनावश्यक मूखताथों 
वे अरु्गतियोंकी एक सालिका-सी प्रतीत होती थी, अरब में केवल उन्ही 


शिक्षापर धामिक सिद्वातका श्राधार है या कम-से-क्रम इसके साथ मैंने 
जोीवनके अथ एवं प्रयोजनक। जो एक-मात्र जान प्रात किया है, उनक 
अमभंत्र संबंध है। मरे दृद और पराने मनको यह बात चद्दि क्ित्तनी ही 
निरथक प्रतीव हो, पर यही झक्तिकी एक-मात्र आशा थी। इससे समझने के- 
लिए बड़े ध्यान ओर सावधानोके साथ इसकी परीक्षा करनेकी जरूरत थी- 
उस तरइका समझना नही जैसा में विज्ञानकी धारणाश्रोंको समझता हैं : में 
उसवी खोजम नहीं हैं और धम-निष्ठाफे जानकी विशेषताओं एवं विविध- 
ताञ्नोंको देखते हुए स उस उसकी प्रालिकेल्षिए प्रयत्न कर भी नही उकता | 
में हर चीजको व्याख्या नहीं चाहता। में जानता हैं कि सब वस्तुओंके 
प्रारभक्की भाते सब्र ये स्तुआॉको व्याज्प) भी असीमम नाइत हं । लेकिन 
में इसे ऐसे हंगसे समझना चाहता हैं जिससे जो कुछु अनिवायत: अवोध्य 
उसतक पहुंच सकू । जो कुछ भी अवोध्य है उसे म मानना चाहता हैँ, 


/7॥# 


मची 


0 हल. छा 


श्सलिए नहीं कि से रे विवेककी माग गलत है (वह विलकल ठीक है और 
उससे अलग होकर वो में कुछ भी समझ नहीं सकता ) बल्कि इसलिए 
कि में अपनी दुद्धिकी सीमाओंकों जानता हैँ। मे जानता हूँ कि मेरी 
चुद्धि एक रीमातक ही जा सकती है। में इस रोतिने समझना चाहता हैं 
कि जितनी भी बाते अवोध्य हैं वे सब स्वयं अपनेको अर निव्रार्यत: अबोच्य 
हुपमें मेरे सामने पेश दरें--ऐसी चीजों के रूपभें नहीं जिनसे विश्वास करनें- 
ऊअलिए मे विवशय॒ता पत्र ऊ बाध्य हूँ ' 
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धमशिज्ञाम सत्य है, श्समे किसी प्रकारका सढेद् नटी है; पर यह 
भी निश्चित है कि उसमे असत्य है और मुझे जानना चाहिए कि कौन-सी 
बात सत्य है, कौन-सी झसत्ण, मुझे सत्य और असत्यकों अलंग-अ्रज्ग 
करना चाहिए । इसी क्रामस मे अपनेको लगा रहा हैँ | मुझे धम-शिज्नाम 
क्या असत्य मिला क्या सत्य मिला और किन नतीजों पर म पहुंचा, इसका 
जिक्र मे झ्रागे करूँगा, जो अगर कुछ महत्वका हुआ आर किसीने चाह 
तो शायद शआांगे कहीं प्रकाशित होगा । 


सन श्यज€्‌ 8० 
दे 


ऊरर के अ्रव्यात्र मने लगभग तीन साल पहले लिखे थ्रेजों 
छ्राप जायेगे । 


थोड़े दिन पदलेकी बात है कि में इनको फिरसे देखकर टोके कर रत 
था आर उस विचार-शेली ओर सहानभूतियोक़ो वापस बुला रद्द था, जा 
बीचम इनको लिखते समय उदित हुई थी | म॒फे एक सपना दिखाई पडा | 
मने जो कछु अनुभव किया था शोर जो कुछ वर्णन किया था, उसे इस 
स्रप्नने घनीमूत आर सक्तिप्त रूपमे व्यक्त कर दिया | मे समझता हैं कि 
जिन लोगोंति मुफे समझा है, उनके निकट दस स्वप्सका वर्णन कर देनेसे 
उनके दिमागम सब बाते ताजी हो जायगी जिनको मैंने टतने विस्तारस 
पहल करा है। स्तन इस प्रकार था -- 


मेने देखा ।क में पलग पर पड़ा हैं | में न आराम में था, न तक- 
लीफ़्म में पीठके बत लेटा हुआ था। पर मने सोचना शुरू कर दिया 


कि मेकेंस आर किस छीज पर लेटा हथ्ा है--ऐसा सवाल दससे पटले मेरे 
मनमे पेंदा नरी हुआ था। मैने अपने पलगकी तरफ ब्यान दिया और 
देखा कि में एक कूतनेयर लेटा हथा हैं। कलने में दूर-दूर पर पाठटिया लगी हैं 
जिनगर मेरा शरीर सता हड्मा है। मेरे पत्र एक पाटपर हैं और जायेगी 
पट मत हे ह0। पड पर 


:ुझाय परदीयर ४ै। वर्बोकी आराम नदी मिल रदा था। मुक्त 
इृगझा जे ननगा था ि दब वादिय खिसक्राई जा सकती ट। मेने उनगेवे 


है। 
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एक पाठैक्नो घक्रेलकर पावके नीचे किया--शायदे मन सोचा कि यर 
ज्यादा आराम-देह होगा | लेबिन वह मरे घककेस जरूरतन ज्यादा गे 
प्िसक्ष गई और मेंने उसतक फिर अपना पाँव पहुचाना चारा) इसे 
प्रयनम जावकी पिंडलियोंके नौचे जो पाटी थी बड़ भी खिसके ग॑न आर 
परे पाव अधरमे झूलने लगे। मैने अपने सरे शरीरकों खिसका करके 
प्ररामके साथ लेयनेंकी कोशिश की | सके पूरा विश्वास था किम ठात 
ऐसा कर सकत। हैं, लेकिन मेरे खिसकनेने कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि मरे 
नोचेची और भी प।थिया खिसकरकर एकनदसरे से उलेकक गई आर मन 
दगप। क सारा मामला ही ब्रिगड़ता जा रहा है। मेरे शरीरका सारा अधो- 
भाग खिसककर नीचे लटक रहा था. यद्याप मर पात्र जमीनकी नहीं छू 
है थे। में सिर अपनी पीठ के ऊररी ट्स्तेके सहारे लटक रहा था। इससे 


न सिर्फ तकलीर हो रही थी बल्कि में डर मी गया था। तमी मे अपन- 
मे किसी वातके बरेगें सवाल किया जिसका पहले सुझे खयाल ही नहीं 


हुआ था। मेने अयनेसे सवार किया में कहाँ हैँ, और में फिस चीज 
पर लेटा हुआ हूँ? मैंने इद-गिद देखना शुरू किया। पहुएें मैने उस 
दिगाने दृष्टि डाली जिधर मेरा शरीर लटक रहा था ओर जिवर- मुके 


फ् 


नल्द गिर पडनेका अदेशा था। मेने नीचेकी तरफ देखा उर्फ अगयनी 
अाखोरर विश्चास न हुआ। में ऊंच-सन्ऊच मीनार ओर पहाडुको 
ऊँचाईपर नही, बल्कि ऐसी ऊँचाईपयर था कि उज्की कल्यना भी नेरे 
भत्र थी । 

यह भी समझे ने सका कि उस निचाइस में, उस अतल-पातालम 
> डीजल दिखाई भी देती है या नही जिसके ऊरर मे लब्का हुआ 


आर जिसकी तरफ मे खझिंचता जा रहा हू । मर हृदयको शिराए संकु- 


2 


आर में डर गया। उस तरफ देखना भी भवयकर था। जब भ॑ 
देखता तो मे मालम होता कि अतिम पादसे भी खिसककर 
त-त गिर जाऊँगा । तब मेने उधर नी देखा। लेफिन न 
देखना और मी बरा था क्योंकि में सोचने लगा कि जब में आतम पार्ट 


हि 55 
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से खिसक्रकर मिरू गा, तब कया होगा मेने अनुभव किया कि भयके 
कारण मेरा अतिम आश्रय-अतिम पाटी-भी खिसक रही है आर मेरी पीठ 
धी रे-धी रे नीचंकी तरफ जा रही है | क्षण मर बाद ही मं गिर जाऊगा। 
उसी समय मुझे यह ध्यान आया कि यह सब्र सत्य नहीं हो सकता, यह 
सपना है। इससे जग झाश्नो | में अपनेको जगानेकी कोशिश करता हैं 
पर जाग नही पाता। अब में क्या करू ? अब मुझ क्या करना चाहिए, 
मे इस तरह अपनेसे पूछता हूँ झ्रर ऊपरकी तरफ नजर दोड़ाता हूँ । ऊपर 
भी अनत आकाश फैला हुआ है। में आकाशको असीमताको देखता हूँ 
आर नीचेकी--पातालकी अ्रतलताको मूलनेक्नी कोशिश करता हैं और में 
सचमुच उसे भूच जाता हैं । नीचेफी, पातालकी असीमता मुझे डरा देती 
है , पर ऊरगकी अनतता गकर्षित करती और बल देती है | म॑ देखता हैं 
हि अतलके ऊपर अब भी अतिम पार्टी मुझसे छूटी नदी है। जानता हूँ मे 
लघ्फ रहा हैं, लेकन अब में सिर्फ ऊपरकी ओर देखता हूँ और मेरा भय 
दूर हो जाया है। जेंसा कि सपनेम होता है, एफ थआ्रवाज सुनाई पड़ती है : 
'टभर देगी, यही बढ हैं ! बस में अधिकाधिक अपने ऊपर ब्रनत आकाश 
देखता हैं और मुझे अनुभत होता है कि में शात और स्थिर हो रहों हैँ । 
जो-कुछ घटना घटी है बद सब मुझे याद है ओर भी याद है कि किस तरह 
बट सत्र हुआ, केसे मेने अपने पाव बढाये, केसे मे स्रिसककर टग गया 
से कितना इर गया था और फ्रिस तरह ऊपर देखनेके कारण भगमे मेरी 
ग्क्ना हुई। तब में अयनेसे पूछता हैँ : क्या से इस वका इसी तरह नहीं 
लटक रगा हैं ? में दद-गिद देखनकी जगह अपने सारे शरीरमसे उस आश्रय- 
सखटका खन भत्र करता हर निमपर गा पडा हवा! ॥। मे दस्ता छह 
कप इस तरर लटका हृशा नटी हैं किंगिर पट , बल्कि स्टताप्रब के स्थित 
मे अउनेसे पृट्ता ई कि मे किस प्रफार निवित है ? में चारों ओर 
टॉलना हैं हबर-दबर नतर ढौटान र देखता हु कि मर नीचे, मेरी 
किलाज आजा का बडा है तीर आते के करडी शो 7 दावे रहा 7 जंग 
ग्स लड़ा गाता हैं और सिफर बी वाटी पदल नी मन थामे 
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हुए थी। तब, जैसाक सपनेमि होता है. में अपने को स्थिर रखनेवाले साधन 
दी बनावटकी कल्पना करता हैँ । यह एक बड़ा स्वाभाविक, समभम आने 
लायक और अचूक साधन हे--यद्ति जाश्त व्यक्तिकेलिय बनावठका 
केई मतलब नहीं है। अपने स्वप्नमें मुके झ्राश्चर्यका अनुभव भी हुआ कि 
बात को में और पहले हो क्यों न समझ पाया £ सालूम पड़ा कि मेरे 
रिस्के उरर एक खंभा भी है और उस पतले खंभेको सुरक्षाम कोई संदेह 
नहीं किया जा सकता. यद्यगि उसको आय या सहारा देनेवाली कोई दूसरी 
चोज़ नहीं है । उत खभेसे एक दोइरा फदा नीचे लठक रहा है ओर यदि 
में उम फदेके दीचमें अपने शरीरको ठोक तरहसे रखू आर ऊपर देखता 
रूँ तो गिरनेका कोई अदेशा दी नहीं दी सकता। यह सत्र मुझे स्पष्ट दीख 
८। में प्रसक्ष और स्थिर था। सुके जान पड़ा कि कोई मुझमे कह 
है: “देखो. इसे याद रखना । 


बक ऊग गया 
परत *-ते 5४५६ बं१र.. || 
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भूमिका 


परे मित्र पी० बीरूफावने जब मेरी प्रत्तकरि क्रामीसी सल्करणके- 
लिए मरी जीवनी लिखनेका काम अपने ऊपर लिया तो उन्होंने मुझमे 
औअरने जीउनके सबधम जरूरी बाते लिख भेजनेका अनुरोव किया | 
उन्टोंने जो अनुरोध क्रिया था, उसे में पूरा करना चाहता था, इस 
लिए में मन-ही-मन अपनी जीवनीकी रूप-रेखा तेयार करने लगा ) पदले- 
टल मेरी स्गति जीवनीकी अच्छादयोकी शऔलोर दी दोड़ी और उन्हें जैसे 
उभादनेकेलिए ही चित्रम रग भरनेके समान मेने अपने चरित्रकी बुग- 
टया भी दी । परत अपने जीवनकी घटनाश्रोपर अधिक गभीरतासे विचार 
कगते हए मेने देखा कि ऐसी जीवनी यद्यपि सर्वा शर्में मिथ्या न होगी, 
परतु बढ जीवनपर गलत प्रकाश डालने ओर उसे गलव रूपमे रसनेके 
कारग-एसे रूपमे, जिसमे अच्छादयोपर तो प्रकाश डाता गया है, परत 
दुरगाटयातों आरसे था तो आखे दी मू द ली गठ हैं, या उनको दकनेका 
प्रपन किया गया है--मिथ्या हागी। पर ते जिस समय मेने अपने दोधो का 
जग भा लिपाए बिना सार बात सच्ची-सच्ची लिखनंका विचार किया, उस 
समर में, रिसी जीवनी पटकर लागोके सनम क्या भावना उठेगी उसकी 
बानपन ऋरज काप उठा | उरी समय मे बीमर पट गया। ब्रीमार्रीक 
पर पट-वटे मेरा मन बार-कार जीवनका स्मनियायर दोटसा 
४ | बे हज्मरग वे तक कया द नवाल थे उस सम्रय संक्े विलएझज 
४ ये पतवतया सद १६०र२स लखी राट थी जब टॉल्स्टॉय एक झ्बी 
4 बीमारीक बात स्वास्थ्य-लाम कर रहे थे । 
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न, अनमव हआा 2 मम विता ११ 3८ 

वसा ही अनु छुआ जसा के पुरक्रनन अपनी कविता 'स्मृतिया में 
रू कक 

वन किया है; जब हम मरणशील प्राणियोंकी जगती पर दिन भरके 


ये 


दाद शाति छा जादी है. और नगरोंको छुनतान सड़कों पर शोरोगुलके बाद 
आज परमासक भूर गे रातकी छाय नाचने लंगदी हर « ओर दिन 

मेहनतके प्रसादस्वरूप निद्रादिडीका आगमन होता है तब मेरेलिए वह 
स्म्प ऋता है जब गंभीर नीखवतामे मारी रातके उस अनिवार्य अवकाश- 


रंगती हैं | 
रे हृद्यस वक्त ायउक जे। झ्राग्न जोरोसे घधक उ्ठो है 


नयहान्गदुम्म्गयूक, चर बज्योर अ्याइत-गु. यक्त 33% अब ञ्र्य़ दरचत सर क 
ऋर सन सात्ष रहा ह न ग्रोर मेरे थके र्‌ दुख॒त पत्तर न« 
ज्ण््गक बजे न कक ताख सिर विन 4० पांड लग ५० 

यू ऊानच फक्तन तांस [वचारा नी भाड लगा। ह्ठे 


आर परानी अ्रपय्शपएरण तथा लज्जाजनक स्मतिया नीरवताके बीच 








प्र चक ।अ लक न हि. कब दे नर दाइता हनन छः बार क्‍लम तार 
न इत्तका देखता हू, « अपनेको शाउ देता हूँ. ताइता हूँ और वार-बा 
व्यम्या७ १७७ नमक, ब् 4कम्म्यकमनढुडाा“कन्माहन अनामुकम7फ, पे गरद रत न 
>।॥ उठता हू. ऋनताउएरू आड मेरो आखोंसे ऋर-म है र गिरते हैं पर वे 
विका श् ५ 

नर छुःऊ पूछ गाधाकोां पाल्लया हरागज मद्या नहीं संकेत । 


इसमे सिप्त आखिरां पक्तन दे। इुंदना पारत्रतन करना अताहइत!ा ह क्र 


क्त 


“दुखशएए ऊे स्थान पर 'कलंकएण शब्द रख दिया जाब | 
हर 


इन्हों भाउनाओमनि छ्वद्त-उनरात हुए मन अपना डायराम नेम्न 


हि. 








6 2 ममवमकम्म दान, ध्ा नरक यातदाश्ा सीसी आंच वी के दे क फलय के अनभ ४७ ऋचञाई अल बनकन्नवन्-मनपकन-. न न ४ 
इस मय मभ नरकका यातनाआाओझा अनुभव कर रहा हू। अपन 

“ले ल्वृद का साया हराइया चुक्त याद आ रही हु, य॑ स्भझातया नर 
# 
कलम ध्ल्च >> न चदराहफ २ममल्‍न्कन्मपु उम.. ध्याडडन वन निशक न््टा इस 
४नगका ववषपाक्नत दना शो हू आर नरा पाला नाल ग़ेडती ([ छांग इ 
दिल पज७. >०--०- पक््ड जज मच मेरलेक वाद धनस्येक्ोों जविनंको 
3१४२ ऊाउद प्रकट करत 8 केसरक्षक बाद सनष्यर्का दल्पन जांवन बच ५७०८ 
#्समंअबॉ गत कान शक श्र किला अली. ०६ 5 ३5»०अ किन 3 नस. मदकी धक 
*< वाद नहा रहता । लसाकन यह त्तो पचंड साग्यका दान है। अगर रुच्म 


कफ 
रूस इस जाविनम- 


श्र मेरी मुक्तिकी कहानी 


किये हैं, और इस समय मेरी अतरात्माम डक मार रहे हैं, तो मुफे कितनो 
पीड़ा हो ? गद्द तो हो ह्वी नही सकता कि मुझे अच्छी बातें ही याद रहे, 
क्योंकि अगर मुझे अपने पुस्यकाय याद रहें तो अपने पाप-काय भी 
अवश्य याद रहेगे | यह कितने माग्यकी बात है कि मृत्युक्रे साथ-साथ 
सब पिछली बातें मूल जाती हैं और केवल एक प्रकार की चेतना शेप रा 
जाती है जो ऐसी मालूम होती है कि मानो वह अच्छे और बुरे सस्कारो- 
में बनी एक वस्तु है, एक विपम भिन्‍न है, जिसे सम करने पर वह कम 
या अधिक, सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकतो है । 
हा, तो स्मतियोका नष्ट हो जाना अत्यत आनददायक हैं। स्मति 
रहने पर तो सुखपृवक रहना असंभव ही हो जाता । पर तु स्मृतिया नष्ट 
जाने पर तो हम नये जोवन म एक साफ पढ़ी लेकर प्रवेश करते हैं, जिम 
पर हम नये सिरेसे अच्छा और घुरा लिख सकते हैं । 
यह सच है कि मेरा सारा जीवन इस प्रकार।भीपण रूपसे पाप-मय 
नहीं था। उसके केवल २० वर्ष ही खराब थे। बीमारीके समय अपने 
पिछले जीवनका सिंहाबलोकन करते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ा था कि 
यह युग चुराइयोस ही भरा पड़ा था, किंतु बात ऐसी नहीं है | इस अ्रवधिम 
भी मर मनम अच्छी भावनाएं उठती थी, परतु वे अधिक समय तक 
टिक नहीं पातो थी और शीघ्र हो वासनाए उन्हे दबा देती थी | फिर भी 
अपने जीवनका मिंदरावलोकन करनेसे विशेषकर अपनी लबी बोमारीऊे 
मसमय-मु्झे यह साफ मालूम पड़ा कि यदि मेरी जीवनी उसी तरह लिखी 
गई जिस तरह अधिकतर जीवनिया लिग्बी जातो हैं, जिसमे मरे दोपों, अप- 
गा्वश्यार नीच-कर्माक सबंधम कछ भी ने कहा गया हो, तो वह जीवनी झूटी 
होगी श्रत बंदि मेरी जीवनी लिसी ही जाये, तो उसमे सारी बाते सच्ची-सश्ची 
प्रकट होनी चॉररिए । ऐसी ही जीवनी ल्िस्वी ज्ञानेपर, चांठे उसे लिखने मे 
लाइब्ओा मिलनी टी लख्ना क्यों ने लगे, पाठकों लिए बह लाभ-प्रद हो 
में वर टझ दे प्रिस विचार करते हुए, आयात बाप 
विचार करन छाए मन ने देंसा किम अपने जीवनको 


ड््य्तु (१ ह्स 
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चार भागोमिं वाट सकता हूँ। प्रथम चौदह साल तककी झ्रायुका (विशेष- 
कर आगेके जीवनकी तुलनामे) भोला-भाला आनदमय और काब्य-पूर्ण 
चाल्य-काल, तत्त्पए्चात उसके बादके भयानक बीस वर्ष, जो सिफ महत्त्वा- 
काक्षा, दरभिमान और दर्वासनाओमे व्यतीत हुए । उसके बाद विवा 
लेकर मुझे आत्म-जान होने तकके १८ वष । यह काल ससारी इृष्टिसे नेतिक 
कहा जा सकता है, अर्थात्‌ इन श्८ वषोमे मैंने उचित रूपसे और ईमान- 
दारीमे गाहस्थ-जीवन बिताया | यद्यपि इन वर्षाममें में अपने परिवार को हित- 
चिता करने. अपनी संपत्ति बढाने, साहित्यिक-क्षेत्रमे उन्‍नति करने तथा सब 
तरहका आनद लूटनेमे हो मग्न रहा, परतु मन ई ऐसा काम नही किया 
जिसकी समाज निंदा करता हो या जिसे ब्रा कहता हो | अतम बीस वष का वह 
काल है जिसमे मैं रह रहा हैँ और जिसके भीतर दी मुझे आशा है कि में मर 
लाऊगा | इसी कालके जोवनके दृष्टिकोणसे में अपने अतीत पर विचार करता 
ओर इसमें केवल उन बुराइयोंके बुरे प्रभावोंको दूर करनेके सिवाय जिनका 
आदी में पिछले सालोंसे हो गया था, में जरा भी परिवर्तन करना न चाहगा। 
यदि ईश्वरने मुझे जिंदगी और शक्ति दी तो में इन चारों कालोंकी 
बविलकल सच्ची क हानी लिख गा। में समझ्तता हू कि सर अथोंकी- बारह 
जिल्दों'में जो कलापूर्ण वकवास भरी हुईं है ओर जिसे लोग आवश्यकता 
ने ग्रधिक मह्व देते हैं, उसकी अपेक्षा मेरी यह जीवनी खपनी कमियोंके 
बावजूद लोगोंकिलिए ज्यादा लाभ-प्रद होगी । 
अब में यही काम करना चाहता हूँ। पटले मे अपने आानदमय 
वाल्यकालके सबवमें कुछ कहँँगा जो मुके विशेष रूपसे आकर्षित करता 
है | उसके वाद चाहे मेरे लिए कितना भी लज्जा-प्रद क्यों न हो, में अपने 
गीवनके दसरे कालके? ०वर्षाकी भयानक कथा विना कुछ छिपाये हुए कट्रगा | 
६ उस समय. ध्र्थाव जनवरी १६०३ तक, टॉल्स्टॉयकी दे रचनाए 
जिन्हें रूसमें प्रकाशित करनेकी आज्ञा मिल चुकी थी, बारह भागाम 
भरकाशित हो चुकी थीं । धर्म, समाजको समस्याए युद्ध आर इसा आाद 
. पर लिखी पुस्तकें श्आाम तारपर सेन्सरों हारा दबा दी गई थीं। 


3०० मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


बादम तीसरे काल्के विपयमें लिखू गा, जो अन्य कालोक्ी अपेक्षा कम 
रोचक है। अ्तम मे अपने चौथ कालके विपयम लिख गा। इम कालमे मेरी 
आखे खुली, मेने सत्यकों पहचाना और मुझे जीवनकी सबसे बड़ी अ्च्छाई 
आर प्रतिदिन निकट आती हुई मत्युके प्रति आनंदमय शाति प्राप्त हुई। 

पनरुक्ति दोपसे वचनेके लिए अपने बाल्यक्रालके संबधम मने जो 
कुछ लिग्चा है उसे दुबारा पढ़ लिया है। मुझे दुःख है कि मने इसे क्यों 
लिखा । जो यह सब मैने लिखा है बहुत बुरा लिखा है और (यदि 
साहित्यिक भाषाम कहे तो ) सच्चे हृदयसे, ईमानदारीसे नही लिखा गया। 
लेकिन इसका कोई उपाय भी नही था । क्योंकि पहली बात तो यह फ्ि 
अपने बचपनका हाल लिखनेके बजाय मैंने अपने बचपनके मित्रीका 
हाल लिखना मोचा था और इसके फलस्व-रूप उसमे मेरे और उनके 
बाल्यक/लकी बठनाओका एक वेजोड़ मिश्रण हो गया । दूसरे जिस समय 
या लिग्वा गया, उस समय मेरी अपनी स्वतत्र वर्शन-शली कोई भीन 
थी और मुझपर ठो लेखको (ह्टर्ने) और टोौफर का बहुत प्रमाव था| 

विशेष रीतिस में ग्रतिम दो भाग, “किशोरावस्था? ओर '“युवावस्था- 
से अप्मन्‍्न हैं | उनमे एक तो तथ्य ओर कल्पनाका अनुचित सामश्रण है 
ओर दूसरे गेर्ईमानदारीकी भावना व्यात्त है । उस समय में जिसे--अपनी 
लोस्तत्रवादी प्रद्ननि को --उत्कुष्ठ और महत्त्वपूर्ण नद्दी मानता था, उसे 
उत्क््ट और मह्च्यपूर्ण चित्रित करनेकी भावना व्याप्त है | मुफे श्राशा है 
कि अब में जो कुछ लिग्बू गा बह अ्रच्छा होगा और विशेष रेतिसे अन्य 
लगाने लि आअविक उपयोगी द्वोगा । 

[ टॉन्‍्स्टॉत्र श्रपनी आत्मकथा लिखनेफा इरादा कभी पूरा नहीं कर 
सके । अपने सस्मरणोके श्रलावा, जो सन्‌ १८०८ में प्रकाशित हुए थे, 
वे जो झड़ लिखकर छोड गये, उनमेसे हुछ सुंदर श्रंश यहां दिए 
जाते दे ।--सपादऊ ] 

३ लारस स्टन (१०१३-६८) अगरे जी उपन्यास--लोराफ । रोडोल्फ 
शाफर € १८5६१-१८३५ ), स्थविस उपस्यासकरार ओर कलाकार । 


संस्मरण 


मेरी दादो पेरागेया निकोलेवना (टॉल्स्टराप) उस थे राजकुमार 
निकोलस इवोनेविच गोशंकोवकी लड़को थी, जिन्होंने अयार संपत्ति जोड़ 
रखो थी। दादीके संबंधम सभे। जितना याद है, उनसे में कह सकता 
हूं कि उनमें थोड़ी दुड्लि धी ञ्और उनकी शिक्षा भो थोड़ी ही हुई थी। 
अपने दगकी अन्य महिलाओंकी तरह वह भी रूसी भाषाकी अपेक्षा 
फू च अच्छी तरत जानती थीं (यह उनकी शिक्ञाकी सीमा थी) । पहले 





उनके पिताने. फ़िर उनके पतिने आर बाद में, जहातक नुझे याद पड़ता 
है. उनके लड़केने उन्हे व्रिलकुल बिगाड़ दिया था। लेकिन कंटु बक्के 
उससे बड़ें--बढ़े व्यक्तिकी पत्नी होनेफे कारण लमी उनका संसान 
च्र्ते कई | 

मेरे दादः (उनके पति) भी, जहा तक याद है मामूली दुढ्धिके, बड़े 
नम्न हंसमख और केवल उदार ही नहीं. बल्कि बड़े उड़ाऊ और साथ ही 
पड विशारो|ं ओर शद्धालु व्यक्ते थे। वेलेब्स्कोी जिले स्थिति पाल्येनो 


(याउनाएा पोल्याना नहीं) में उनझ॑) जागौर पर बहुत दिनोंतक जअल्सों. 
दाततों नाइकों- माच-गानों और पागियोंक्ी घूम रही | लेकिन बड़े-बड़े 
दाव तरगाकर ताश जंलने और ण्क््स्र दर्मीक्नो सकता सस्तन कज या 
दान देनेकी आदतके कारण ओर बादमें घरेलू ऋकमड्डके फल-त्वरूप 


का] 


चन्हन अन्तर्म अपनी पन्‍न्‍ोकी विशाल जागोर पर का चंदा लिया उनके 





पटओ भा लाले पहने लगे हर अन्तर्म उनको फक्नानकी गवनंगीजलिए 
ञ्य्र्ठी ३ पु छोर >भवहि- पद न्‍्दां कार पद यह ॥-. आन ऐसा रा 
>«5। दना पट्टा आर वह पद स्थाक्नार करना पद्धा। यह पद एसा थ 
जो ७>--+८-० ््क 'पिलकु-ममाक "काननऑन, ञ्र्य हा क-क- धयचा न कक ००078 ्च्कुक व 97० 
5 रा प्पे (्श झुद [६ ! चर द्दा [ 28232 | [ *] ब्प 2 चय्नत्तपत्त 
“कक ये जा जेई री रन 
पाज्नको मिक्लननेंस कोई झमटिनाई नरीं थी 


१०२ मेरी मुक्तिकी कहानी 


यद्यपि उस समय घस लेना एक साधारण बात थी, लेकिन मेने 
सुना है कि ( शगबके ठक्रेदारोके सिवा ) उन्होंने किसीसे घूस नहीं ली ' 
यही नहीं, जब कभी उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता था, 
तो वह नाराज होते थे। लेकिन मने यह भी सुना है कि मेरी दादी, मेरे 
ढादाकों बिना बताये रुपया ले लिया करती थी ! 

कजानमे मेरी दादीने अपनी छोटी लड़की पेलागयाक़ा विवाद यशकोवे 
साथ कर रिया था। उनकी बड़ी लड़कीकी शांदी पीटसंबगंक्रे काउ 
श्ॉस्टन-सेकन 'के साथ हो चुकी थी । 

क्रजानम अपने पतिकी मत्यु होनेके बाद ओर मर पिताका विवाह 
हो जानेके बाद मेरी दादी यास्नाया पोल्यानाम मेरे पिताके साथ रहने 
लगी, जहा उनके बुढापेके दिनोकी मुझे अब भी अच्छी तरह याद है । 

मेरी दादी मेगे पिताकों और अपने पोतों अ्रथात्‌ हम लोगोंकों बहुत 
प्यार करती थी और हमारे साथ अपना मनोबिनोद कर लेती थी। वह 
मैगी ब्रुष्आाश्रोसे भी बहत प्रेम करती थी, लेकिन मेरा खयाल है वर 
मेरी माता को ज्यादा नहीं चारती थी, क्योंकि वह उन्हें मेरे पिताक्रेलिए 
योग्प नरी समझती थी | यही नहीं पिताजीका मेरी माताकेलिए जो बहुत 
ज्यादा प्रेम था उससे उन्हें ईष्या होती थी। नॉकरोके साथ उन्हें कट 
बताव करनेक्ी जरूरत ही नही पड़ती थी, क्योंकि हरग्क आदमी ये 
जानता था कि बर थरभरम सबसे बड़ी हैं, इसलिए उन्हें खुश सखनेफी 
कोशिश करता था। परतु अपनी नौफरानी गाशा पर बट बहत अत्याचार 
करती थी और उससे ये आआणा किया करती थी कि उससे जो काम ने 
कटा गया हा, बट उसे भी कर रखे | वर उसे तानेम श्राप! कहकर पुकारा 
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मास्को जाने और बहा रहनेतसे पहले मुके अपनी दादीकी तोन बाते 
अच्छी तरह याद हैं ।पहली वात उनका कपडे आदि धोनेका तरीका था। 
वह अपने हाथों पर एक खास तरहके साबुनसे बहुत-सा भाग उठा लेती थीं, 
और में समझता हू कि वही अकेली ऐसा कर सकती थी । जब वह कपड़े 
धोती थीं तो हमें खासतौरपर उनका कपड़ा धोना देखनेकों ले जाया जाता 
या | संभवत: साइुनके फ्रागों पर इसारा खुश होना ओर अ्रच भेसे भर उठना 
देखकर उन्हें भी आनद होता था । उनकी सफेद टोपी, उनकी जाकट उनके 
हे. सफेद हाथ और उनपर उठे हुए असंख्य भाग एवं एक 
मतोरपूण मुस्कान सहित उनका तफेद मु ह मुझे आज भी याद हे। 

दूसरी बात उनका बिना घोड़ेकी पीली गाड़ीमें वेठकर पासके छोटे 
जगलमें अखरोट बीनने जाना था जिनकी उस साल इफरातसे पेदावार 
हुई थो। बिना घोडेक्नी उस गाड़ीछो मेरे पिताके सईस खीचकर ले जाते 
थे। इसी गाड़ीम हम लोग भी अपने शिक्षक फोडर इवानोविचकों साथ 
लेकर घूमने जाया करते थे | उन घनी और आस-पास उगी हुई भाड़ियोंकी 
रुके अब भी याद हैं जिनके बीचसे हमारे पिताके मईस पेद्श्का और 
मयूशा उस गाडीको, जिसमें मेरी दादी बेटी रहती थी, खींच ले जाते थे 
ओर क्सि प्रकार वें अखरोटके गुच्छोंते लदी हुई टइनियोक्रों जिनमे बहुतसे 
पके हुए अखरोट अपने छिलकोंते निकल-निकल कर गिर रहे होते थे, 
उनतक झुक्ता देते थे | मुझे यह भी याद है कि क्सि प्रकार मेरी दादी 
उन्हें तोड़तीं और अपने थेलेमें डालती जाती थीं. और किस प्रकार हम 
बच्चे भी कुछ दुनिया क्ुकाकर उसी प्रकार खश होते थे जिस प्रकार 
नोडर इवानोविच मोटी-मोटी टहनिया कुकाकर हमें अयने बलने चक्ति 
कर देने थे। हम चारों तरम हाथ लप्काकर अखरोट तोड़ते और जब 
फोडर खवानोविच व्वनियोंक्रो छोड देते ओर वे फिर पहलेकी स्थितिमे 


आज. जाता 


त्‌ ६ श्र डर चिकनी पूछ जय दे ही ० 399०-2 ञ्र्य़ु तर नह ॥2० अआरचर रोट बा 
४ ता उसे सनय हम दखत थ कक अब भा बहुतस अचराोद उनन 
र* गये हूं, जिन्हे हमम नहीं देखा | मुक् याद है कि जंगलओे ग्व्ले गो 


चर 
भागम लक के हि #जयुन . ब दि 
क्ननका रा ४आाआओ न्यू ऐल्इ व्र्क्ों पा झ्ादान सलननहुटा--गिन-व्कत- बुक ऋदिद्ा अ्यकी। “मरा नमम्कामण होती 
गे कंतीता शमा यशआरार दज्रक्ताह्ञा छाडासम कतनां£: इक हात थी ' 


१०४ मेरी मुक्तिकी कद्टानी 


अखरोटकी पत्तियोंकी तीखी गंध और किस प्रकार हमारी नौकरानिया 
अखरोटोंकी दातोंसे कड़कड़ाकर खाती थीं, और हम स्वयं भी बराबर मु दर 
चलाते हुए ताजे मधुर सफेद गूदेकों खाते जाते थे, यह सत्र बाते मुझे 
अब भी याद हैं । 

दम अपनी जेब्रोम, गोदम और गाड़ीम अखरोट भर लेते थे | दादी हम 
अदर बुला लेती और हमारी तारीफ करती थी | हम घर क्रिस प्रकार 
तोटते थे; और घर लौटने पर क्या होता था; यह सत्र मे जरा 
भो याद नहीं। मुझे तो सिफ ठाढी, अखरोटके जंगलका खुला भाग, 
अखरोटके बत्नोंकी पत्तियोकी तीखी गंध, दोनों सईस, पीली गाड़ी तथा गय 
सबकी एक सयुक्त सुखद याद है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिस 
तरद् साबुनके राग वहीं उठ सकते थे जद्ाा मेरी दादी हो, उसी प्रकार 
भादिया, अखरोट, सूर्य तथा अन्य चीजे भी वीं हो सकती थीं, जद मेरी 
दादी पीली गाड़ी में बेठी हो, और पे टृश्का आर मत्यूशा उसे खीच रहे हों । 

मत्रसे ज्यादा याद मुझे उस रातकी है जो मेने अपनी दादीके सोनेफे 
क्मग्म लेब स्टीपनिशके साथ बिताई थी। लेब स्टीपनिश एक अ्रभां 
कटनी सुनानेबाला था | ( ज्ञिस समय मैंने उसे जाना बरद बूटा हो चुका 
था। ) वर मरे दादाकी प्रभुताऊे दिनोकी यादगार था | वद एक दास था 
निसे खरीदा ही टसलिये गया था कि बद कद्दानिया सुनाए। अ्रभोको 
स्मग्गा-शक्ति बड़ी तेज होती हैं श्लीर एक या दो बार कोट करानी सुने 
लाने पर बट उसे शद्दश: बाद हा जाती थी | 


। 
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रात बितानेकी बारी थी, बह ला गहरे नोले रंगका कोट पहने हुए खिड़की 
५ कै ४ क्ा ३ 

पर बंठा खाना खा रहा था| मुके याद नहीं कि मेरी दादीने कहा पर 

कपड़े ददले, उसी कमरेमें या दूसरे कमरेमें या में किस प्रकार विस्तर पर 


रसत्तायद। 


सुलावयाी गया। मुझे इलल उसे क्षणुक णुकी याद हे जबकि मोमचत्ती 
दुफा दी गई झौर एक छोटा लैंप छुनहरी मूर्तियोक्ि सामने जलता 
छोड दिया गया। मेंये दादी, बह करामाती दादी, जो साबुनके आखश्चर्य- 

भंक भतार उठाया करती थी. तिरस पर तक सफेद कपडे पहने हुए सफ के 
समान श्वेत विछोने पर. सफेद ही चादर आीदे और सिरपर सफेद ही टोपी 


दिये ऊूचे तकियेके सहारे लेटी थीं। उत्ती समय जिड़कीते त्तेव स्टीपेनिश 
की शात और मीटी झावाज आई 'क्या में कहानी शुरू कल १ हो 


हा 


| 


5 


शरू उतरे ।" लेव स्टीपेनिशने अपनी शात, छाफ आर गंसीर आवाजम 


अपनी कहानी आर भ की ।  सिय बहन, उसने कहा. दर्म उन छु दर आर 
।पकऊ कट्वाचर परम सन एक कहानी धष्पि सुनाओ | जिन्हें ठुम इतनी सुव्सता 
साथ समाती हो | शाइजादीने उत्तर दिया-“वड़ शाक्स | अगर 
आपके स्वामी मम्भ आजा दे तो में राजकुमार कमरल्जमनकी कहानी 

स्वीकृति मिल जाने पर शा दआदीने इस प्रकार अपनी 
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दादीक़े हाथों पर कयड़े घोते समय साबुनके कागोक्ो देखकर मुझे! सिर 
आश्रय हुआ और प्रसन्‍नता हुई ।” 
# ने ने श्छ कँः 

अपने नानाके सवधम टॉल्स्टॉयने बताया है;--- 

अपने नानाके विपयम तो मुझे इतना याद है कि प्रधान सेनापतिका! 
ऊचा पद प्राप्त करनेके कुछु ही दिन बांढ वढ पोटेम्किनकी भतीजी और 
रखेली वारवरा ए जिलहा« से विवाह करनेसे इन्कार कर देने पर उस पदमे 
हटा दिये गये | पोटोम्किनके इस प्रस्ताव पर उन्होंने उत्तर दिया-“पोटे- 
म्किनके मनमे किस प्रकार यह विचार उठा कि में उस वेश्यामें शाद 
कर लूगा १” 

गजकुमारी केथरीन डिद्रीबना दूवेटस्कसे विवाह करनेके बाद मेरे 
नानः उन्ींती जागीर यास्नया पोल्यानाम (जों राजकुमारीकों अपने पिता 
सर्जे फिरोगेब्रिचिसे मिली थी) रहने लगे। 

गजऊुमारी एक कन्या--मारया-को छोड़ कर शीत्र ही परलोक सिधार 
गई | अपनी उस पयागी पुत्री ओर उसकी फ्रासीमी मसहेलीके साथ मेरे 
नाना अपनी मृत्यु (सन्‌ श्य२१ तक) वहीं रहे | वह बड़ा कड़ा काम 
लेने वाले मालिक समझे जाते थे, लेकिन मेने क्रमी उनकी क्र,र्ताकों एफ 
भी घटना या नीकरोंकों उतना कठोर दट देनेकी बात नहीं सुनी जितना 
उन दिनों दिया जाता था । मे यह जानता है कि उनकी जागीर पर ऐसी 
बातें होती थी, लेकिन थरके और खत पर काम करनेवाले दासेकि मनभे 
जिनसे मेने कटे बार टस विययम प्रश्न किया, उनकी मह्ता ओर चतुर ताक 
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मिलता रहे | छुट्टीके दिन वह उनके लिए भूलों, नाच-रग (गमीण-नृत्य) 
तथा आमोद-प्रमोदका भी प्रबंध करते थे । 

उस समयके प्रत्येक बुद्धिमान भूमि-पतिके समान वह खेत पर काम करने 
वाले दासोंकी भलाई और बढ़तीके लिए बहुत चितिव रहते थे। उनके 
समयमे ये दास इसलिए फ़ुले-फले कि मेरे नानाके बड़े पद पर दोनेके 
कारण पुलिसवाले उनका बड़ा आदर करते थे ओर इसीलिए दासोंको 
अधिकारियोंकी ज्यादतियोंसे बच निकलसेका अवसर मिल जाता था | 

सोदयके बहुत प्र मी थे और यही कारण था कि उनके सारे मकान 

न सिण अच्छे बने हुए और आरामदेह थे, बल्कि बहुत सु दर और सजे 
हुए थे। मकानके सामने उन्होने जो बाग लगवाया था वह बहुत ढी सु दर 
व सुहावना था | शायद उदे संगीतसे भी 'बहुत प्र म था, क्योंकि उन्होंने 
केवल अपनी तथा मेरी माताके लिए एक छोटी पर तु सु दर सगीत-मंडली 
जोड़ रखी थी । मुझे याद है कि बागमे जहा नीबूके पेड़ोंकी कतार मिलती 
थीं, एक बडा पेड़ खड़ा था जिसका तना इतना मोटा था कि तीन आदमी 
एक साथ उसके चारो ओर लिपट सकते थे | उसी पेड़के नीचे सगोत्ों- 
के बेटनेके लिए बचे और मेजे पड़ी हुई थी । किसी दिन प्रातःकाल मेरे 
नाना वागमे घूमने निकल जाते और गाना सुनते । उन्हें शिकार करना 
अच्छा नही लगता था । वे फूलो ओर पोधोंके बड़े प्र मी थे | 

भाग्य-चक्रसे एक दिन वह उसी वारवारा ऐज्विलहाय के सपक मे आये, 
जिसके साथ विवाद करनेसे इंकार कर देनेके कारण उनका सेनिक जीवन 
नष्ट हुआ था | उसने राजकुमार सर्जी फीडोरोविच गोलिटसिनसे विवाह 
कर लिया था, जिसे इस विवाहके उपलक्षुम सब प्रकारका मान और 
समान मिला था। मेरे नाना सर्जी फीडोरोविच और फलत: वारवाग 
ऐज्विलहाट के इतने निकट सपर्क में झ्राये कि मेरी माताकी रुगाई बचपनमें 
ही उन दोनोंके दस लड़कोमेसे एकके साथ हो गई और दोनो राजकुमारोंने 
अपने-अपने परिवारके चित्र (जो उनके दासों-द्वारा बनाये गये थे) परस्पर 
एक-दूसरेवी दिये। गोलिटसिन परिवारके ये सब चित्र हमारे पास हैं । 
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इनमे सर फीडोरेविच का एक चित्र है, जिममे बढ सेड-ऐएड_ के आदर 
का ग्विन पढ़ने हुए हैं तथा सुमंगठित देह और लाल केशोव्राली वारब्राग 
ऐज्िलशट का चित्र भी हैं| परत मेरी माताकी सगाई विवाद -रूपमें परि- 
गत न होनी थी, क्योकि राजकुमार विवादस पड़ले ही तेज बुखारके कारण 
परतलोक सिधार गये | 
न हि नजर ट 

माताजीमी म॒झे जरा भी याद नहीं | जिस समय्र मे डढ़ सालका था 
उसी समय उनको म॒त्यु हो गई। सयोगसे उनका कोई चित्र भी सुरद्रित 
नही रखा गया; अत: मे उनकी मतिकी कल्पना भी नीं कर सकता | 
लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मरे मनमे उनकी अशरीगे 
कल्पना है और में जितना भी कुछ उनके विगयम जानता हू, सु दर है। म 
स्मकता ह कि मेरी यह धारणा इसलिए नहीं बनी है कि उनके विधपय्रम 
जिए फिसीने जो-कुछ भी कहा उनकी अच्छी ही बाते बतानेकी कोशिशऊको, 
बलि इसलिए कि अंवग वॉन्लेबंम कछु ठोस गुग्ग॒ थ्रोर झच्छाटया थी | 

गरी माता सु दरी तो नरी थी पर तु अपने समयको दृष्टिस वद अच्छी 
पटी-टठिस्वी थी । रूसी सापाके साथ (जिस बह उस समयकी प्रथाओँ विरुद्ध 
भी शुद्र लिख सझती थी) वह फ्रेंच, जमन, अ्रग्रेजी और टटालियन चार 
भापावब तानताो था आर ललित ऋलाशकि लिए भी उनके हृदयम अवश्य 
पेध्चरटा होगा | वर गियानों बहत अच्छी तरर बजाती थी और उनकी 

 खगवस्थायाली स्तियोन सके बतावबा हे कि बह बटी रोचक का निया 
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से कुछ पत्र ओर मेरे सबसे बड़े भाई निकोलेन्काके आचार-विचारकी जो 
डायरी बह रखती थीं, बद मेरे पाध है। जिस समय उनको स॒त्यु हुई मेरे 
बड़े भाईकी आयु ६ बप थी. मे समझता हू कि शकल-सूरतमे हममेसे सबकी 
अपेक्षा बह माताजीसे अधिक मिलने-जुलत थे । उन दोनोका एक गुण मुमे 
बहुत प्रिय है। कम-से-कम माताजीके पत्रोसे तो यही भलकता है कि 
उनमे यह गुण था और मुझे मालूम है कि यह गुण मेरे भाइयोमे ते था 
हो। दोनोंमे यह शुशु था कि दूसरे उनके प्रति क्या विचार रखते हैं, 
इसकी ओरसे वे उदासीन रहते थे । उनमें लब्जा ओर सकोच तो इतना 
अधिक था कि वे अपनी मानसिक ओर नेतिक श्रेष्ठता तथा उच्च शिक्षा भी 
उत्तरेसि छिपानेकी कोशिश करते थे । वे गुणों पर लज्जित होतेसे प्रतीत 


होने थे | 

भरे भाईके लिए तुगंनेवने थोक ही लिखा है कि उन दोपोंसे परे 
थे, जे एक बडा लेखक होनेके लिए जरूरी हैं। में अच्छी तरद जानता हैं 
क्कि आधतृस रांणु उनस च्यष्ट रुाइएस था | 


मुझ याद है कि क्सि प्रकार वकृफ और नीच आदमी ने, जो 
गदनंरका सहायक था, और जो मेरे भाईके साथ शिकार खेल रहा था, 
मेरे सामने ही मेरे भाई की खिल्ली उड़ाई, और किस प्रकार मेरे भाईने 
भेसी ओर देखकर मुस्करा दिया। उसके खिल्ली उड़ानेम भी उन्हे आनद 
मिला था । 

म्गताजीक़े पत्नोंम भी मेने यही गुर पाया है। शायद टाव्याना एले- 

वजेस्टोबना ए्गल्ल्क्रीको छोड़कर जिनके माथ मेंने झयना आधा तीवन 
या और जो वास्तवन अद चुत नतिक गुणवाली मारता था, नर माता 
निश्चय ही मेरे पिदा और उनके परिवारवालोंसे सबसे अधिक नेतिक 
गुणवाली थीं । 

इसके अलावा दोनोंमे एक खास गुण और था ओर बही दूसरे 
ल्गेगो-द्वाग अपनी निंदाके प्रति उनकी उदाठीनता का कारण था । वह गुण 
यह था कि दे कभी दत्तरोंको दोप नहीं देते थे। कम-से-क्षम मेरे भाईसमे 
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नम सन फीडोरोविच का एक चित्र है, जिसमे वह सेट-ऐणड के आइर 
का रिवन पदन हुए हैं तथा सुसगठित देद और लाल केशोत्राली वारबारा 
ऐजिलडाट का चित्र भी हैं। परंतु मरी माताकी सगाई विवार-तपमें परि- 
णित न होनी थी, क्योकि राजकुमार विवाहस पहले ही नेज बुखारके कारण 
परतोक सिधार गय | 
दि ्क तर 
माताजीकी मुझ जरा भी याद नहीं | जिस समय में उठ सालका था 
उसी समय उनको सृत्यु हो गई | सयोगसे उनका कोई चित्र भी सुरक्षित 
नहीं रखा गया, अतः में उनकी मूतिकी कल्पना भी नहीं कर सकता | 
तेकिन बह भी अच्छा ही हुआ, क्योकि अब मेरे मनमे उनकी अशरीरी 
कल्पना है और में जितना भी कुछ उनके विपयम जानना हूं, सु दर है। में 
सममता हूं कि मरी यह धारणा इसलिए नहीं बनी है कि उनके विपयम 
जिस किसीने जो-कुछ भी कहा उनकी अच्छी ही बाते बतानेकी कोशिशकौ, 
बल्कि इसलिए कि उनमे वास्तवम कुछ ठोस युण और अच्छाइया थी। 
भरी माता सु दरी तो नहीं थी, परतठु अपने समयक्ी दृष्टिसे वह अच्छी 
पदढ़ी-लिखी थीं। रूसी भापाके साथ (जिसे वद्र उस समयक्ी प्रथाक्रि विरुद्ध 
भी शुद्ध लिख सकती थी) वह फ्रेच, जमन, अभ्जी और इटालियन चार 
भाषायें जानतो थीं शंग ललित कलाओंके लिए भी उनके हृदयम अवश्य 
प्रेम रहा होगा | बढ उियानो बहुत श्रच्छो तरद बजाती थी और उन्हींकी 
समान अवस्थावाली स्त्रियोंने मुझे बताया है कि वह बड़ी रोचक कहानिया 
सुनाया करती थी | वह कद्ानिया गढ़ती जाती थीं और सुनाती जाती थी | 
उनके नौकरोंके कथनानुसार यद्यप्रि उन्हें जल्दी गुम्सा था जाता था, लेफिन 
उनका सबसे बड़ा गुग यही था कि उनमे आत्म-सयम वहत था | “ुस्सेते 
उनको चदर॒रा तमतमा उठता था और वर चीखने-चिल्लाने भी लगती 
थीं”-उनकी नोकरानी का करना है--“पपर तु उन्‍होंने कभी कोई श्रपशब्द 
मु हसे नरी निकाला वह कोई अयशब्द या गाली जानतो ही न थी ।” 
मेरे पितानी ऑऔर मेरी बुदग्आओको उन्होंने जो पत्र कसे थे, उसमे 
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से कुछ पत्र और मेरे सबस बड़े भाई निकोलेन्काके आचार-विचारकी जो 
डायरी वह रखती थी, वह मेरे पाध है। जिस समय उनको मृत्यु हुई मेरे 
बड़े भाईकी आयु ६ वर्ष थी, मे समझता हू कि शकल-यूरतमे हममेसे सबकी 
अपेक्षा वह माताजीसे अधिक मिलने-जुलत थे । उन दोनोका एक गुण मुझे 
बहुत प्रिय है। कम-से-कस माताजीके पत्रोसे तो यही ऋलकता है कि 
उनमे यह गुण था और मुझे मालूम है कि यह गुण मेरे भाइयोमे छो था 
ही। दोनोंम यह गुण था कि दूसरे उनके प्रति क्‍या विचार रखते हैं, 
इसकी ओरसे वे उदासीन रहते थे | उनमें लज्जा और सकोच तो इतना 
अधिक था कि वे अपनी मानसिक और नेतिक श्रेष्ठता तथा उच्च शिक्षा भी 
दूसरोसे छिपानेकी कोशिश करते थे | वे गुणों पर लज्जित होतेसे प्रतोत 
होने थे | 

मेरे भाईके लिए तुर्गनेवने ठीक ही लिखा है कि उन दोपोंसे परे 
थे. जो एक बडा लेखक होनेके लिए जरूरी हैँ । में अच्छी तरह जानता हैं 
कि झतिम गुण उनमे स्पष्ट स्पम था। 

मुझे याद है कि किस प्रकार एक वेबकूफ और नीच आदमी ने, जो 
गवनरका सहायक था, और जो मेरे भाईके साथ शिकार खेल रहा था, 
मेरे सामने ही मेरे भाई की खिल्ली उडाई, और किस प्रकार मेरे भाईने 
मेरी ओर देखकर म॒सख्करा दिया । उसके खिल्ली उड़ानेम भी उन्हे ग्रानद 
मिला था । 

माताजीके पत्नोंम भी मेने यही गुण पाया है । शायद टाटियाना एले- 
क्जेण्डोवना एगल्स्क्रीकी छोडकर जिनके साथ मेने अपना आधा जीवन 
 द्वितापा, और जो वास्तव अदभुत नेतिक गुणवाली मरिला थीं, मरी माता 
निश्चय ही मेरे पिता और उनके परिवारवालोंमे सबसे अधिक नेतिक 
गुणवाली थीं । 

इसके अलावा दोनोमे एक खास गुण और था, ओर वहीं दूसरे 
लोगो-द्वाग अपनी निंदाके प्रति उनकी उदासीनता का कारण था । वह गुण 
यह था कि वे कभी दसरोको दोप नहीं देते थे। कम-से-कम मेरे भाईमे 
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तो, जिनके साथ म॑ने आधा जीवन व्यतीत किया, यह गुण अवश्य था | 
किसी व्यक्तिके प्रति अपनी उदासीनता वह बहुत हल्की और मीठी चुटकी 
( व्यग ) तथा हलकी आर मीठी सुस्कराइट-द्वारा व्यक्त करते थे | यही 
बात मेंने माताजीके पत्रोमि पाई है और उन लोगोंके मुहसे भी सुनी है | 
जो उन्हे जानते थे | 
मेरी माताम एक तीसरा गुणु, जो उन्हें उनके आस-पास रनेवाले 
लोगोंस ऊपर उठाता है, उनके पन्नोम प्रकट उनकी सादगी और सचाई थी | 
उन दिनों बहुत बना-चुना कर हृठ्यके भाव प्रकट करनेका रिवाज-सा हो 
-गया था । अपने परिचितोंम अनेक संबोधन चल पड़े थे, और उनमें 
“जितनी ज्यादा अतिशयोक्ति होती थी, उतनी ही कम सचाई होती थी | 
यद्द गुण तो मरे पिताके पत्रोंमें भी पावा जाता है, लेकिन बहुत अ्रधिक 
-मात्रार्म नहीं । वद लिखते थे---“मेरी परम मधुर संगिनी | में हर समय 
तुम्दारे साथ रनेके आनंदका दी स्वप्न देखता रहता हैूँ।'' इसमे मुश्किलसे 
ही कुछ सचाई दे) परंठ मेरी माता सदा एक ही प्रकारसे--''मेरे 
अच्छे मित्र /? लिखती थी। एक पत्रमं तो वह साफ लिखती हैं,-- 
“आपके बिना दिन पहाड़के समान लगते हैं यद्यपि यदि सच-सच लिखू 
तो जब आप यहा होते हैं तो हम ग्रापके साथ रहनेसे बहत आनद नहीं 
मिलता ,पत्रके अंतर्मे वह हस्ताक्षर भी उसी प्रकार किया करती थीं-- 
“श्रापको उपासिका मेरी” | 
-माताजीका बाल्यकाल कुछ तो मास्कोम और मरे सुयोग्य, गुणी और 
गर्वोलि नानाके साथ गावमस बीता | मुके बताया गया है कि वह मुझे बहुत 
चाहती थी और म॒भे “मरे प्यारे वेंजामिन'! कहकर बुलाया करती थी | 
में समझता हूं कि उस व्यक्तिके प्रति जिनके साथ उनकी सगाई हुई 
थी | और जो बादमें मर गया था, उनका प्रेम वेसा ही रहा होगा, जेसा कि 
एक लड़की अपने जीवनम केवल एक वार ही अनुमब करती है। पिताजी 
के साथ माताजीकी शादी उनके और पिताजोके संबंधियोंने ही तय की थी | 
मेरी माता धनी थी, यौवनका प्रथम चरण पार कर चुकी थी और झनाथ 
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था 


हो चुकी थीं। पिताजी हसमुख ओर ऊंचे कुलके युवक थे, परंछु उनकी 
सारी संपच्ति उनके पिता इल्या टाल्ल्टायने पूरी तरहसे नष्ट कर दी थी | 
उसको उन्होंने इस तरह चोपद कर दिया था कि पिताजीने बादम उसे लेने 


4 


पर गूृ ढ़ प्रेम नहीं था, वह उनसे पतिके नाते त्था अपने वच्चोके पिताके 


नाने प्रेम करती थीं । जहातक मे मालूम है वह तीन-चार व्यक्तियोंसे 
ही प्रम करनी थीं | गोलियसिनके मृत पत्रसे, जिनके साथ उनकी सगाई 
हुई थो. उनका विशेष प्रेम था। फिर उनकी विशेष मित्रता अपनी 
फालेसी सहेली अोमती हेनीशीनके साथ थी जिनके सबधमें में अपनी 

चियोंके मु हसे सुना करता धा। वह मित्रता मालूम पड़ता है वादमें 
द्रट गई । श्रीमती हेनीशीनने मेरी माताके एक सवधी राजकुमार माइकेल 


चादियोंके 


एलेक्जेए्डो जेस्डोविच वोल्कान्ल्कीने विवाह कर लिया था, जो वत्तमान लेखक 
चोल्कान्स्की 5 


तीदरे नेरे दड़े भाई कोको (निकोलस) पर उनका सबसे अधिक 
॥। वह सवेरेसे शाम 'तक जो कूछ करते, उसे एक डायरी में रूसी 
लिखती जाती आर फिर उन्हें पदुकर सुनाती थी। इस डायरीसे 
कती हैं | एक दो उन्हें अपने पत्रको अच्छी-ने-अच्छी 
भारी उत्कंठा थी. परंदठु वह स्वयं यह नहीं जानती थीं कि 
अच्छी-ने-अच्छी शिक्षा केसी होनी चाहिए। वह उन्हें, उदाहरणाय, 
भाइक होने और जानवरोंको पोड़ा होते देख चिल्लाने लगनेपर 

फ्क्ती क्योंकि उनक्ना विचार था कि एक मनुष्यको दृढ होना 
चारिए---क्ष्मबोर हुदयका नहीं। भाई साहवका दूसरा दोप, जो वह 
करना चाहनो थी. उनकी लापरवाही थी । 


अपनी उश्च ड्यात्त जो वंत सुक्त भाह्ुूम हइ आर जिसे सभा 
किया ने 
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स्मनता हूं कि ठीक टो होगी वह यह है कि बह मेरे प्रति भी प्रेम रखती 
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माप दिये गये | उन्हें तो किसी एकफो प्रेम करना ही था, इसलिए एकके 
स्थानमें दूसरा आ गया | 

माताजीका यही प्रेमपूण् चित्र मेरे हृदय-पटल पर अर कित है | वह मुझे 
इतनो विशुद्ध और महान्‌ मालूम पड़ती थी कि अपने जीवनके मध्यकालम 
जब में चारों ओर प्रल्ोमनोंसे -घिरा हुआ संघर्ष कर रहा था, मेंने 
अनेक बार उनकी आत्मासे अ्वनी सहायताकी प्राथना की ओर उस 
प्राथनाने मेरी बड़ी मदद की | 

माताजीके पत्रो और उनके सबधम दूसरोके मु हसे सुनी हुई बातोंके 
आधार पर में कह सकता हूं कि हमारे पिताजीके परिवार उनका जीवन 
सुखी और आनदमय था। 

परिवारके लोगोंमे मरी दाठी थी, मेरी बुआए थी--कॉउटेस 
अलेक्जेन्डाइलीनिशना ओस्टेन-सेकेन भी मेरी बुआ थी और प्राशेनकाको 
उन्होने पाला था। एक़ दूसरेके रिश्तेकी, जिन्हे हम “बुआ पुकारते 
थे, टाव्थ्रिना अ्लेक्जेन्ड्रावना ऐरगोलस्की थी ! वह मेरे दादाके घरम 
पलो थी और जीवनमर मेरे पिताके घर रही। मेरे शिक्षक फेंडोक 
इवानोविच रेसेल थे, जिनका ठीक-ठीक वर्णन मैंने बचपन में किया है | 
इसके अलावा हम पाच वहन-भाई थे | निकोलस, सर्जी, मिद्धा, मं ओर मेरी 
बहन माशेका (मारया) जिसकी पदाइशके वक्‍त माताजीकी मत्यु हो 
गई थी। माताजीका ६ वर्षो का छोटा-सा बेवाहिक जीवन बहुत सुखी 
और सतोपपूर्ण था परिवारके सभी लोगोसे वह स्नेह करती थी और 
स्वयं सबके स्नेह की पात्नी थी। उनके पतन्नोंस मालूम होता है कि उस 
समय उनका जीवन समाजसे विलग रहते हुए बीत रहा था। हमारे 
निकट परिचितों ओगरेव परिवारवालो और उन सबधियोके सिवा, 
जो घूमते-धामते उधर आ निकलते थे और कोई याश्नांया पोल्यानामे 
नहीं आता था । 

मेरी माताका समय अपने बच्चोकी देख-रेखभे, धरका प्रबंध 
करनेमें, घमनेमे, शामकों मेरी दादौफ़ो उपन्यास सुनानेमे, रूसोकी 
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'एमाइल' जेसी गंभीर प॒स्तके पढनेमे, जो पढ़ा हो उस पर वाद-विवाद 
करनेमे. पियानो बजानेमे और मेरी एक छुआको इटालियन भाषा 
सिखानेम जाता था 
प्रायः सभी परिवारोम ऐसे समय शआआते हैं, जब कि सब लोग आनद- 
से रहते है और बीमारी या म॒त्य से पाला नही पड़ता। में समझता हूं कि 
१ साताकी सत्युतक हमारे परिवारसे भी ऐसा ही समय रहा । न तो 
क्सीकी मत्यु ही हुई न कोई सख्त वीमार ही पडा और मेरे पिताजी- 
को बिगड़ी हुई आधथिक अवस्था भी वहुत-कुछ झुधर गई । हर एक 
आदमी स्वस्थ, प्रसन्‍न ओर मिन्र-भावसे रहता था। मेरे पिता हस सबका 
कहानियों और चुट्कुलोसे सनोरंजन किया करते थे | परतु जब मेंने होश 
सभाला वे अच्छे दिन बीत चुके थे. माताजीकी मृत्यु हो चुकी थी और 
उनके शोककी गहरी छाप हमारे परिवार पर लग चुकी थी 


गत बी 
3 हे ब्पूं ७ है अ4 


हि ॥ 


मैसे ऊपर जो कुछ भी लिखा है वह झुनी-छुनाई बातों और चिट्टी- 
त्रियोंके आधार पर लिखा है।अब में लिखूगा कि उस समयके 
रे अनुभव क्या हैं ओर भुझे क्या-क्या बाते याद है । म॑ अपने ब्रचपनको 
वाते नही लिखगा, जिनको केवल घु धघली-सी स्मति है आर में 
कक्‍ता कि उनमे क्या-तो वास्तविक है और क्या काल्यनिक 
उस जगहसे लिखना शुरू करू गा, जहासे मुझे सब वातों, उन 
स्थानों और उन आदमियोंगी, जो बचपनसे ही मेरे आस-पास रहते 
रहे थे, साफ-साफ याद है । उन आदमियोंम स्वभावत: पहला स्थान 
रे पिताक्ा है। इसलिए नहीं कि उनकी मुमझषपर कुछ दाप पड़ी है, 
बल्कि इसलिए कि उनके पति मेरो आदर-भावना बहुत ज्यादा रहो है | 
अपने बचपन ही में वह अयने गिताके इकलौत लड़के रह गये थे। 
क छोटे भाई एलेका रीढवी हडडी टद्ृट जानेसे कबड़ें हो गये थे और 
ल्यावस्थाम ही मर गये यें।सन #४८६२मे नरे पिताकी आय 
१ जब नेपोलियनने सूख पर हमला किया । झन ० 
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केवल ७ वर्षकी थी | माता-पिताक्रे बहुत भिड़कने, सना करने, डराने 
ओर विरोध करने पर भी वे फौलमें भर्ती हो गये | उस समय मेरी दादीऊे 
(जो स्वयं गौशकोंव कुलकी राजकुमारी थीं) एक निकट सबभी 
राजकुमार एलेक्मे इब्रानोविच गौशकोव युद्ध-मंत्री थे। उनके भाई 
एड्र, इ्वानोविच युद्धकेलिए भेजी गई सेनाके एक मागका संचालन 
कर रहे थे | मेरे पिता इन्ह के जेट ( सहायक ) नियुक्त हुए। उन्होंने 
श्यप१३-१४ और श्८ूश्शके यद्धघोंमे भाग लिया। उन्हें खरीते देकर 
फ्रासम किसी जगह भेजा गया | वह्या वद् केद कर लिये गये और तभी 
छूट जय हमारी सेनाओंने पेरिसमे प्रवेश क्रिया । 

बीघ वर्षकी आयुभ मेरे पिता अनजान बच्चे नहीं रह गये थे, 
क्योंकि १६ वर्ष की अवस्थाम, सेनाम भर्ती होनेसे पहले, उनके मांता- 
विताने उनका सर्बंध एक दास-कन्यासे करा दिया था। उस समय ऐसे 
संबंध युवकोंके स्त्रास्थ्यके लिए वाछुनीय समझे जाते थे । उनसे उन्हें 
एक पत्र मिशेक्रा हुआ जो कोचवान बनाया गया। जबतक मेरे पिता 
जीवित रहे, मिशेकाकों हालत ठीक रही, परतु बादम उसने अपनेको 
चौपट कर लिया और जब हम भाई बड़े हो गये तब वह बहुधा हमारे 
पास भीख मागने आया करता । मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग 
उस समय विमूद् हो जाते थे, जब्न मेरा यह भाई, जो हमारे पितासे 
शकल-सूरतमें हम सब माइयोंप्ते अधिक मिलता-जुलता थां, अपनी 
हालत खराब हो जानेक्े फलध्वरूप हमसे १० या १५ रूखबल, हम जो 
कुछ उसे दे सकते थे, प्राप्त कर बड़ी कृतजता दिखाता | 

युद्ध समाप्त होनेके बाद पिंताजीने, फौजकी नौकरीसे उकता कर; जैसा 
कि उनके पत्रोंवे कनकता है, बड़ नौकरी छोड़ दी और अपने कजान 
लीट आये, जहा कि मेरे दादा गवर्नर थे। दादाकी द्वालत उस समय 
बिलकुल खराब हो चुवी थी। कजानभ मेरी बुआ पेलागेया इलीनिश्ना 
भी, जिनका विवाह यु?कोवके साथ हा था, रहती थी | थोड़े दिन बाद 
मेरे ढादा मर गये और मेरे ग्रिताऊ़े कंब्रों पर एक ऐसी जागीरका, जिस 


सेस्मरण ११०३ 


पर उसके मूल्यसे कही अधिक कर्जा था, बूढ़ी दादीका, जो विलासी 
जोतन वितानेक्ी आदी थीं, तथा बुगआ्आका व एक और संबधीका भार आ 
पड़ा । साताजीके साथ उनका विवाह भो उसी समय ठय हुआ था। वह 
कजानसे यास्नाय पोल्याना आ गए, जहा ६ वर्ष बाद वह विधुर हो गये | 

हा, तो में अपने पिताके जीग्न-चित्र पर ही फिर आता हू । वह 
मझोले कद व गठीले बदनके चुस्त आदमी थे। उनका चेहरा बड़ा 
प्रसन्‍न दिखाई पड़ता था; परतु उनकी आखे उदास रहती | उनका मुख्य 
पधा खेती और स॒क्दमेबाजी विशेषतः मुकदमेबाजी था वेसे तो उस 
जमानेमें हर एकको ही सकदमेबाजी करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे दादाके 
झूगड़ोंको सुलझानेकेलिए पिताजीफो खास तौरसे जहुत मुकदमे 
लड़ने पड़ते थे । इन मुकदमोंके कारण उन्हें अक्सर घर छोड़कर जाना 
पड़ता था इसके अलावा वह बहुधा शिकार खेलनेके लिए भी बाहर 
जाया करते थे। शिक्वारके समय उनके सावियोंम उनके मित्र एक 
मालदार और प्रौद अविवाहित सज्जन किरिबस्क्री, ग्लेबोव और इस्लेनेव 


हक 


हि फुट (मम 


रहते थे। अन्य जागीरदारोंके समान मेरे पिताजीके घरके दासोंम ऋुछ 
ऐसे ये जो उनके क्ृपा-पात्र थे पेट शका और सत्यूशा, दोनों भाई उनके 
विशेष कपा-पात्न थे । वे दोनों सु दर, कार्य-पद्ध तथा होशियार शिकारी थे । 
मेरे पिताजी जब घर रहने थे तो खेतीका काम और और बच्चोंको देखत- 
भालते तो थे ही, पढ़ते भी बहुत थे । उनका अपना पुस्तकालय था 
जिपमें फासक्ना उच्चक्नोटिका साहित्य, ऐतिहासिक पथ. प्राकृतिक इतिहास 
की पुस्तके-बफन और क्यूवियरके ग्रथ थे। मेरी बुआ कहा करती 
थीं कि मेरे पिताजीका यह नियम था कि वह परानी किताबे पढे 
पिना नई किताब नहीं खरीदते थे। यद्यपि उन्होंने बहुत-कुछ पढा, तथापि 
यर सानना कठिन है कि उन्होंने 'ऋसेडके इतिहासों और थपोय' नामक 
भ्रध जो उन्होंने अपने पस्तगालणके लिए प्राप्त कर रखे थे सारे-के-सारे 
पट लिए होंगे । 

जहातक में समझता हूं. उन्हे विज्ञानले अधिक प्रेस नहीं था परदु 
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उनकी जानकारी अपने समयके साधारण आदमियोंके जानके बराबर 
थी | ऐलेक्जेन्डर प्रथमके राज्यकालक्रे शरूके समय तथा १८१३-१८१४ 
आर १८१४ के यद्व-कालके समयके बहतसे आदमियोंके समान उन्हें भी 
उदार दलका तो नदी कहा जा सकता, परंतु आत्म-सम्मानकी भावनाक्रे 
कारण ही उनके लिए ऐलेक्जेन्डरके प्रतिक्रियावादी राज्यकालम या 
मिक्रोलसके आ्आधीन काम करना सभव नहीं हो सका था। वह अकले ही 
नहीं, बल्कि उनके सभी मित्र इसी प्रकार सरकारी नौंकरियोंते अलग मरहे 
थे और निकोलस प्रथमक राज्यकालम एक तरहसे विद्रोद्ो थे | 
मरे बाल्य-फाल ओर यौवन-काल तक हमारे परिवारका न तो किसे 
सरकारी अफसरसे परिचय था, न क्रिसी प्रकारका निकट संपक हो था | 
अपने वचपनम तो में इनका महत्व न समझे सक्रा। उस समय तो मे 
इतनाही जानता था कि पिताजीने कभी किसीके सामने सिर नहीं क्रुकाया, 
उनको वाणी मधुर, नम्न और बहुवा व्यंग और कठाक्षुभरी द्ोती थी। 
उनमे आत्म-गाौरवकी यह भावना देखकर ही'मेरा उनके प्रति प्र म बढ 
गया और उन्हें देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होने लगी । 
उनके पढने-लिखनेके कमरेम, मुझे खूब याद है, हम लोग रातको 
सोने समय उन्हें प्रणाम करने ग्थवा कभी-कभी सिफ खलने जात थ। 
वह कमरेम चमड़ेके सोफेपर बेठें हुए तमासू पीते होते थे। हमारे 
जाने पर वद्र हमारी पीठ ठोकते और कभी-कभी जब व थके होते या 
दरवाजे पर खड़े अपने कलक से या हमारे धर्म-गुरु बाजीकोव से (जो 
अधिकतर हमारे यहा रहते थे ) बातचीत करते, नो हम अपने सोफेकी 
पीठ पर चढ लेने देते । उस समय हम बड़ा आनंद थ्राता था। मुझे यह 
भी याद है कि किस प्रकार वद नीचे आते और हमे तसवीरे बनाकर देते 
जो हम सर्वोत्तम मालूम होंती थीं। मे यह भो याद है कि किस प्रकार 
एक बार उन्होंने मुझसे पुश्किनवी कविताएं पढवाकर सुनी जो ममे बहत 
अच्छी लगी थीं और मने उन्हें कठल्थ कर लिया था| वे कविताएं 'समद्र- 
का आर आ मुक्त तत्त्व जाओ-जाओ ” “ओर "नेपोलियन से” आदि- 
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आदइि थीं। मैं जिस हृदयस्पर्शी और मार्मिक दगमें इन कविताओंको 
पढ़ा करता था, वइ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। म॒क्कमे ये कविताएं 
सुननेके वाद वह याजीकोचकी और- जो वहा बे ठे थे, मम॑-भरी दृष्टिसे देखने 
लगे। में समझ गया कि ये मेरे कविता पढनेके दगको अच्छा समझते 
हैं ञ्तः में इसपर बड़ा खुश हुआ था | 
म॒फे याद है कि दोपहरके व रातके मोजनके समय वह वहुत-सी व्यग 
आऔर विनोद-मरी बाते और कहानिव्ग सुनाते थे और हमारी दादी, हमारी 
बुआएं और सब बच्चे उन्हें सनकर बहुत हँसते थे | सुके उनकी नगरकी 
यात्राएं याद हैं। जब वह अपना फ्राक-क्रोड और तग मोहड़ीऊ 
पाजामा पहनते तो बहुत छु दर लूगत थे) सुक्के संस अधिक याद उनके 
शिकारकी व कत्तोंत्ी है । शिकारके लिए उनका जाना मुझ खूब बाद है । 
उनऊ साथ घूमन जाना आर उनके शा कारों ऋतोंका उस लगी लबी घा- 
सेजो कभी उनके पेटस चभ जाती आर कभी बदन पर लगती, उत्तेज्ञित 
हो उठना और पूछ खड़ी करके चारों ओर भागना और मेरे पिताजीका 
तानैक् करना, ये सब बाते भी सुझे याद है। मुझे याद है।कि किस प्रकार 
पहली सितबस्को, शिक्षारकी छुद्टीके दिन, हम सत्र गाड़ीनम बंठकर एक 
वूगलमें गये जह्य एक लोमटी लाई गई थी, किस प्रकार शिकारी कुत्तांने 
उसका पीछ्ठा किया और फिस प्रकार उन्होंने उसे किसी स्थान पर, जटा 
इस उन्हें देख नी सद . पकडालया | सु एक भाडिया शझापन घरक पराम 
लाए जाने और त्म नव बच्चोंके नगे पर उसे देखने जानका भी अच्ड। ] 
तरह याद है । वह भूरे रंगका विशाल भेडिया एक गाड़मि पर बाधकर; 





चद करके लाया राग पा। वर गाड़ीम चुरदाव लेंदा था लाकन नोभी 
कोई उसे पास जाता उसयदी झऔोर उ तरेर कर देखता था। बागरू पाठ 
क्क-ज- जगह 


दा ४ ६ 8-6788। ण हटा हत्ल जत्त्टहो रात लोग कक बडी दान त्तदः ड्दों 
के ज् डेया गाडीमे उतारा गया। कुछ लोगनि बड़ा-बटु। लक्काडु 
कब. का. बट 8७ के 
मानी (डिक्दी) से उसे लमीनयर दवाये रखा और अन्य लोगोंने 
लि पक पक गोलर्म ली ह्ने हि. स््भोसने 
ग्जे पैरफी रस्सी रोलनी शख की । वह रस्हीने ऋगड़ने, उसे रूकोरने 


४ द्तोऋ काटने लगा । प्रागिर उोगोंने पछेसे रस्सो साल दो आर 


८ न 


/। 
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उनमेसे एक चिल्लाया--'उसे छोड़ दो ।! कमानिया उठा दी गई और 
भेड़िया भी उठ बैठा | बह लगभग दस सेकड तक चुपचाप खड़ा रहा, परतु 
लोग चिल्लाने लगे और शिकारी कुत्तोंको भी खोल दिया गया | बेस फिर 
क्या था, भेड़िया, कुत्ते, बुड़सवार, शिकारी सब सामने का मेंदान पार करके 
पहाड़के नीचे तराई की ओर दौड़ पड़े | भेड़िया भाग गया । मुझे याद हे 

कि इसपर पिताजी घर आकर नाराज हुए थे | 

विंताजी मुझे उस समय सबसे अच्छे लगते थे जब वह सोफेयर 
दादीके साथ बैठे होते थे और पेशेस' खेलके लिए ताशके पत्ते 
फेलाने मे उनकी सहायता करते थे | वह हर एक श्रादमीऊे प्रति नम्र 
ओर मदुभाषपी थे लेकिन मेरी दादीके प्रति तो खास तौरसे विनम्र थे। 
मेरी दादी अपनी लंबी ठोड़ी कुकाये और सिर पर एक मालदार ठेढ़ी टोपी 
लगाये, सोफे पर बेटी रहती और ताशके पत्ते खोल-खोल कर सामने 
रखती जाती थीं। वीच-बीच मे वह अपनी सोनेकी सुधनीसे चुटकों भर- 
भरकरस घती जाती थी । 

पिताजीकी दादीऊके साथ सोफे पर बैठकर उन्हे पेशस खेलनेमें 
मदद देनेकी स्मति सबसे मधुर है । एक बार , मुझे याद है, पेशेस खल- 
के दर्मियान, जब्रक्िि मेरी बुआ जोर-जोरसे पढ़ रही थी, उनमेसे एकने 
बीचम रोका और एक आइनेकी तरफ इशारा किया और धीरेसे कुछ 
कहा | हम सब उधर देखने लगे । बात यह्द थी कवि एक नौकर टीखोन 
यह समभकर कि मेरे पिता दीवानखानेम होंगे, पढ़नेके कमरेमे रखे 
हुए तमाखूके बड़े थैलेमसे तमाखू चुराने जा रहा था। पिताजीने 
झआाइनेम देखा कि वह पंजेके बल चुपके-चुपके जारहां था। बुआए 
हसने लगी, दादी बड़ी देरतक न समझ सकी, पर जब समझ गई तो के 
भी मुत्करा दीं। मे अपने पितासे बहुत मुहब्बत रखता था, लेकिन वढ़ 

[दव्बत क्तिनी गददरी थी, यट तभी मालूम हुया, जब वह मर गण। 
सोफेके पास एक आराम कुर्सीपर खुदाईके कामकी बंदूक बनानेबाली 
३ पेशेंस ताशका एक खेल दे जिसे एक आदमी श्रकेला द्वी खेलवा दे । 


संस्मरण ११ ह 


पेट्रोब्ना कारतूसोंका पट्टा और एक तंग और छोटी-सी जाकट पहने बठी 
रहती। अक्सर वह कातती रइती ओर रीलको दीवारपर दे मारती, जिस- 
वी चोटने दोवारपर निशान पड़ गये थे | यह पेद्रोब्ना एक व्यापारी स्त्री 
थी जिसे मेरी दादी बहुत चाहती थीं। वह अक्सर हम लोगेंक्रे यहा रहती 
थी और दादीके सोफेके पास ही बेठा करती थी । मेरी बुआए आराम- 
कुर्सापर बैठी रइतो 'झऔर उनमेते एक जोर-जोरसे पढ़ती रहती थी। एक 
अराम-कुर्सीपर पिताजीकी प्यारी कुत्तो मिल्काने अयनी जगह बना रखी 
थी, उसको काछो-काली सु दर आखे थीं और चितकबरा रंग था। हम 
लोग प्रझाम करनेकेलिए रातमे उस कमरेमे जाते थे ओर कुछ देरके 
लिए वह्य ठहर जाते थे । 
रु के ने न 

वचपनमें टवर्मे नहाने और क्पडेमे बाधकरा डाल दिये जानेके ये 

मेरे संस्मरण सबसे पहलेके हैं । से उन्हे एक क्रमसे तो नहीं लिख सकता, 


/ 


| 


स्पोंकि नुके मालूम नहीं कि उनमें कौन-सा पहला और कौन-सा दूसरा 
है। उनमेसे कुछके विषयमें तो मुफे यह भी नहों मालूम कि वे बातें 


| 
स्वनमें हुई या जावत अवस्थामें । में लिपटा-लिपटाया पड़ा रहता, अपने 
हाथ फेलानेका प्रयत्न करता, परंतु फेला नहीं सकता था। में रोता ओर 
बिल्नाता। वह रोना-चिल्ज्ञाना सुझे स्रय अच्छा नहीं लगता था, परदु में 
चुप भी नहीं रह सफव। था। उस समय कोई--मुझे याद नहीं वौन-- 
आता और मेरे ऊपर कुकता। यद सव वाते कुछ-ऋछ अधेरेम होती 
थी। उसके मालूम था कि वह दो ही आदमी हैं। मेरे रोने-चिल्लानेसे दे 
भी विचलित होने, परंठु जेसा कि में चाहता था, मुझे खोलने नहीं थ। 
अतः मे जोर-जोरने चिल्लाता | वे तो यह समझते थे कि इस प्रकार मुक्त 
दाद रखना आ-श्यक है परतु में इसे वलकल अनावश्यक समता था 
आर यरी दात उन्हे सिद्ध बरजे दिखाना चाहता था | झत. में जोर-छोर- 
$ स्सर्मे यह प्रथा थी कि छोटे-छोटे दालकोको कपदेसें इस ्रव्तार 
लपेय देते थे कि चह द्िल-हुल न सकें घोर हाध-पेर न चला सके । 


रा 
/ 


२० मेरी सुक्तिकी कद्दानी 


से रोने और चिल्लाने लगता था। यद्द चिल्लाइट स्वय॑ मुझे अप्रिय थी 
परंतु में इसे रोक नदी सकता था। में इस श्रन्याय और अत्याचारकॉ-- 
भनुष्योंकरा नहीं, क्योंकि वें तो मुझपर तरस खाते थे, बरन्‌ भाग्यका 
अनुभव क्ररता और अपने ऊपर रोता था। लेकिन यह सब्र क्या था, 
इसके सर्बंधमें न तो में जानता है और न कभी भविष्यमें जाननेकों संमा- 
वना ही है कि आया उस समय मुझे बाधकर डाला जाता था जब कि दूध- 
पीता बच्चा ही था (और में अपने हाथ छुड्डानेके लिए प्रवत्न करता 
रहता था ) अथवा लोग मुझे उस समय भी बाधकर डाल देत थे जब कि 
में एक सालका हो गया था ताकि में कोई फोड़ा-फुसी न खुरच डालू , 
अथवा यह एक ही अनुभूति है और इस एक ही अनुभूतिमे अन्य बहुत- 
से अनुभव भी आ मिले हैं, जेसा कि अधिकतर स्वप्नावस्थाम होता है । 
लेकिन हा, यह तो निश्चत है कि यह मेरे जीवनकी सबसे पटली और 
सबसे अच्छी स्मति है। मेरे ढृदयपर इसकी जो छाप है, वह रोने- 
चिल्लानेक्री स्मति-मात्र ही नहीं हैं, अपितु उन अनुभूतियोंके पेचोदेषन 
ओर पारस्परिक विरोधिताकी छाप है। भे स्वतंत्रता चाहता हूँ, इससे 
किसीको नुकसान न पहुंचेगा, परतु सारी बात तो यह है कि मे, जिसे शक्ति 
प्राप्त करनेफी श्रावश्यकता है, कमजोर हूँ, जब कि वे बलवान है | 
दसरी स्मति भी बडी सुखद है। में एक टबमे बैठा हथा हूँ। मेरे 
चारों ओर किसी चीजकी, जिससे वे मेरा छोटा-सा शरीर रगड़ रहे हैं, 
एक तरहकी गध फल रही है जो अ्रप्रिय नहीं है| मेरे विचारसे वद गंव 
चोकर है, जो मुझे नट्लानेके व्यम डाल दी गई है। उस चोकरकी गंध 
व स्पशंसे जो सुंदर व अभूतपूर्व सवेदना उठी उसने मुझे जाग्रत कर 
दिया और पहली बार ही मे शपने शरीरका, जिसकी छाती पर पतली- 
पतली हडडिया साक्र दिलाई दे रही थी, चिकनी लकड्ठीके ग रे रंगके टबका, 
घाय माक्े खुले हाथोंका, भांप उठते हुए श्र चक्कर खाते हुए गरम पानी- 
का, छपछपानेकी आवाजका, टबके गीले किनारों पर दाथ फेरनेपर उसकी 
चकनाईका भान और बोच हुआ ओर से सव चीजे मुझे अच्छी लगने लगी । 


संस्सरण ९२१ 


यह सोचकर आश्चय और भप्र माज्नूम होता है कि जन्मसे लेकर 
तीन सालको आपु तक, जब में स्तन-पान करोकर रखा जाता था, और जब 
संस सन-पान करना छुट्ठाबा गया और जब पहले-पहल घुटनोंके चल 
उलना, फिर झड़े होकर चलना और और ऊकुछ बोलना सीखा था, मुक्के उन 
दो दातों और अर्थात्‌ नहाने और कउड्जेमें बंचे रहनेके अतिरिक्त वहुत 
दिमगग खरोचनेएर भी कोई घटना याद नहीं आतो। आजिर में 

उतारने कद आपा ? मेरा जोइन कब्र आरंभ हुआ ? उस समय मैं 


;ैँ 


गा न पता ध्का- पका । जज च्क््फा 30 मरी क 2नरक-मकल्‍ल्‍ननननमम-ममया9 नमन पक... स्‍नननन्‍ननननकि+-न-+नक ससद दःप कह का यह 
जित अवस्था था उसको ऋल्यना इननी सुसद दा हे ९ क्षय हृ 


सोचकर घट सत्युके समय भी ऐली हे अवस्था हो जायगी जब जीयनकी 


किसी घव्नाकी स्मति सदा रहतां, हूस दजाज्दा-द्वारा वक्त क्रया जा 
सके हुदप थर्य उठता है-एक समय यह सोचकर मेरा भी हृदय थर्रा 
उत्ता था और अब मभी इहुत-मे लोगोंका धर्रा उठता है (क्या में उस 
सनय जीदित नहीं था जब कि में देखना, छुनना- समझना, बोलना, 


अा०+पहन्म्यामिरि-मयुतन, 


ष्‌ः 
रुन-पाद करना हसना आर झऊपना न ताको प्रसन्‍न करना सीख रहा था ? 
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टबके वाद जो तीसरा अनुभव आता है वह ईरीमीवनाका है। 
ईरीमीवना' वह होवा था जिससे लोग हम बच्चोंकों डराया करते थे। 
शायद वे बहुत समयसे इस तरह हमें इराते रहे होंगे, परतु मुके जो 
इसकी याद है, वह यों है : में अपने विस्तरेपर पड़ा हूं और रोजकी 
तरह प्रसन्न हूँ | इसी समय मुझे पालने-पोसनेवालेमिसे कोई श्राता और 
एक नई-सी आवाज वनाकर मेरे सामने कुछ कद कर चला जाता। में 
प्रसन्‍न होनेके साथ-साथ डर भी जाता | मेरे साथ मेरे कमरेमे मेरे- 
जेसा ही कोई और भी होता | संभवत: वह मेरी वहन मारया थी। उसका 
पालना भी मेरे ही कमरेम था। मुझे “याद है कि मेरे पालनेके पास 
एक परदा भी पड़ा हथा था। में ओर मेरी बहन दोनों इस अ्दभत घटना 
पर जो कि घटनेवाली है, प्रसन्‍न भी होते और डरते भी। में तकियेम 
छिप जाता और उसके नीचेसे ढरबाजेकी ओर देखता । दरवाजेमसे 
में कोई अदभुत और प्रसन्‍नता देनेवाली वस्तुके आनेकी आशा रखता 
था । उसी वक्‍त कोई ऐसे कपड़े और टोपी पहने हुए आता जिसे पहले 
मेने कभी न देखा था। मे इतना तो अवश्य जान जाता कि यह व्यक्ति 
हमारा परिचित है ( वह हमारी बुआ थी या धाय, यह मुझे याद नहीं) 
ओर वह किन्हों बुरे बच्चों और ईरीमीवनाके विपयमें ककश स्वरमे न॑ 
जाने क्या कहता था | मे सचमुच डर जाता और डरसे ओर प्रसन्नता- 
से किलकारिया मारता, परतु फिर भी उस डरम मे आनंद आता 
आर मे यह नहीं चाहता था कि मझे डरानेवाला व्यक्ति यह समझ जाय 
कि मेने उसे पहचान लिया है। 
इसी इरीमीवनासे मिलतां-जुलता एक और अनुभव है ओझौर चूकि 
वद इस अनुभवसे अधिक स्पष्ट है. अतः में समझता हू कि वद काफी 
बादका हू । उसका आ्राशय मे आजतक नहीं समझ सका है | इस घटना- 
में हमारे जमन शिक्षक थियोदोर इवानिचका प्रमख भाग है। किंद 
लू कि उस समयतक् में उनको नहीं सोपा गया था, इसलिए में समभता 
कि मेरी यद घटना मेरी ५ सालकी आ्रायुके पहलेकी होगी | अपनी यादमे 


६ 
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पिवोडोर इवानिचके सपक में आनेका यह मेरा पहला अवसर था और यह 
घटना भी इतने पहले हुई कि इसमे थियोडोरके अतिरिक्त अपने भाइयों 
या एगितावी जरा भी याद नहीं । यदि इस संबधमं मुझे किसीका जरा भी 
खयाल है तो वह मेरी बहनका है और वह भी इसलिए कि वह मेरी ही 
तरह ईरीमीवनासे डरती थी । इस घट्नाके माथ-साथ मुझे एक बात और 
याद है ओर वह यह कि हमारे मकानमें एक ऊपरवी मंजिल ओर थी | 
में उस मजिलमे कैसे पहचा, अपने-आप गया अथवा कोई दूसरा आदमी 
मुझे ले गया. यह तो मुझे याद नहीं, ले।कन यह मुझे अवश्य याद है 
कि हममेसे बहुतोंने वहा पहुंचकर एक-दूसरेंका हाथ पकड़कर घेरा डाल 
लिया । हमारे साथ कुछ रिया भी थी, जिन्हें म॑ नहीं जानता | परतु, हा, 
किसी सी प्रकार समे यह माह्नूम हो गया कि वे घोविने थीं। हम सब 
ऐेल चक्क्रमे घूमते ओर कूदते | थिय ग्रेड़्ीर इवानिच बहुत ऊंचे-ऊचे 
पैर उदाता और बडी आवाजसे जमीन पर पव्कता | मेने उसी समय यह 
सहरतस कया के बह वात भाप आर नेलको बगाइनक्तरचाला हे [से जेस 
प्ज्द। आर ( सायद ) चिल्लान रूंगता | बस उसी वक्त सारा खेल खझूत्म 


हो जाता । 
चंच पाच रुज्ञतक चुचः 
धायों ६आओं. वहनों, भाइयों यहातक कि पिताऊो व अरन कमरा आरि 
अपने खिलोनोंतकरका भा यांद नशा | अपन वाल्प-जोवनकी घटनाओंकी 
अऋाधक स्यष्ट स्मांद तो उस समयनल आरभ होता हे, जबकि मे नोंचकी 
मजिलम धियोडोर इवादिच तथा बडन्चड संडकांकफ परत पुर्प-ण्इ्मे 
लय गया । 
जब कि मे नीे धियोडोर इवानिच और बड़े लड॒कणे पास आरा गया, 


७ आज 


झ्ले ०8 :+60, ६ का पड ऊॉजम प्त्लों जममाय०.. भुब.. समबका शत के 
उले समय जीवचनम पहली वार आर इसाल्ए आधेक तंत्रतात्त मुक्त टस 


इतना ही याद है। इसके अलावा मुझे अग्नी 
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कटिन था। में स्वमावत: दी उदास रहने लगा, इसलिए नहीं कि में अयनी 
भावसे, बदनसे, और घुझ्ासे अ्रलग हो गया बल्कि यह उदासी इसलिए 
थी कि मे अपने पालने अपने परदे ओर अपने तकिएसे बिछुड गया था | 
यही नहीं, में ग्पने उस नये जीवनसे, जिसमे कि में प्रवेश कर रहा था 
कुछ डरने-सा लगा | में उस भावी जीवनके अच्छे अंशको ही देखने और 
थियोडोरके लाड़ और दुलार-भरे शब्दोम विश्वास करनेंक्ी क्रोशिश 
करता था। मने उस अपमान और वरणाके भावक्री ओरसे आखें मद 
ली जो मुझ सत्रमे छोटे लड़केके पति दसरे लड़के दिखाते ये। में इस 
बातको अपने मनमे विठानेकी कोशिश करने लगा कि एक बड़े लड़केका 
लड़कियोंके साथ रहना शर्मको वात है और बह भी कि धाय आदहठिके 
साथ ऊपरको मजिलमें ( अर्थात्‌ रनवासमें ) जीवन व्यतीत करना अ्रच्छा 
नही है | परंतु फिर भी मेरा मन सेव उठास रहता था और में जानता 
था कि मेरा भोज्ञापन और आनंद इस बुरी तरह नष्ट हो रहा है और अब 

वह कभो प्राप्त न होगा । बस, आत्मासिमान ओर आत्म-गौरब तथा 
कत्तव्य-पालनकी भावना ही ऐसी थी जिसने मुझे रोक रखा । इसी तरह 
भावी जीवनम कोई नया काम आरंभ करते समय किसी दुविधाम या 
धमं-सकटम पड़ जाने पर मे इन्ही दो भावनाओ्रोंसे किसी निश्चय पर पह- 
चता था | मुझे उस हानि पर, जिसकी में पूर्ति नदी कर सकता था, बड़ा 
दु स्व होता था । यद्यपि मुझसे यह कहा गया था कि अब ममे लडकोके साथ 
रखा जाना चाहिए, परंतु इस पर भी मे तो यह कभी विश्वास हो 
नहीं कर सका कि ऐसा कभी द्ोगा। जो गाउन मुझे पदनावा जाता था 
उसमे एक पेटी भी कमरमे बाधनेके लिए थी और मुझे ऐसा मालम होता 
था मानो इस पेशीम सठाके लिए ऊपर की मजिल-(जदा स्त्रिया रहती है 
अथवा यदि राजसी-भाषाम कहे तो रनवास)से मेरा सबंध तोड़ दिया है । 
उस वक्‍त जिन सब व्यक्तियो़े साथ में रह चुका था, उनका खबाल तो 
मक्त आया नी, मगर वशक्री एकम ख्य स्त्रीका जिसके बारेम टसक 
उरलकी कोई बात मुके याद नी है, खाल आपा। वर महिला थी 
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दशियाना एलेक्जेड्रोचना एगॉल्स्की | मुके उनका ठिगना और सुसगठित 
शरोर, काले-काले केश, दयालु और नप्र स्थमाव अब भी याद है। 
उन्होंने हो वह गाउन स॒झे पहनाया था और मझे छातीसे लगाकर चमते 
हुए उन्होंने हो मेरी कमरमे पेटी बाधी थी उस समय मैने देखा कि वह 
भी मेरे जेसा अनुभव कर रही थी कि यह अवसर दुःख और बड़े 
दुःखका अवसर है।परतु यह तो होता ही है। उसी समय जीवनमे 
पहली बार मेने जाना कि जीवन कोई खेल नही बरन्‌ गंभीर वस्तु है | 
ने ये ने ने 

माता-पिताके बाद मेरे जीवन पर जिनका बहुत्त बड़ा प्रभाव पडा, बह 
टाशियाना ऐलेक्जेड्रोवना ऐशगेल्स्की थी, जिन्हे हम बुआ कहा करते थे) 
वह सेरी दादीक़े पीहरके नातेसे कोई बहुत दूरकी रिश्तेदार थीं। 
अपने माता-पिताकी सृत्युके बाद वह और उनकी बहन लीसा अनाथे+ 
हो गई । लीसाने बादमे पीटर #वानोविच टाल्स्टायसे विवाह कर लिया 
था। उनके कुछ भाई थे जिनके पालन-पोषणका प्रबंध उनके स्वधियों- 
ने किसी प्रकार कर दिया था। दोनो लड़कियोंकी शिक्षा-दीक्षाका भार 
चने जिलेमे अपने ज्षेत्रोंम प्रसिद्ध, अमिमानी ओर प्रमख महिला 
टाशियाना सीमीनोब्ना स्क्रेटोब और मेरी दादीने ले लिया । उन्होंने 
पतियों पर लड़कियोंके नाम लिखकर उन्हे मोड़कर देव-मूत्तिके सामने 
डाल दिया और उसकी प्राथंना कर लाटरी उठाई। लीसा टाशियाना 
सोमानोब्ना के हिस्तेमे आई ओर यह' मेरी दादीके | हमारे घरमें थे 
तेनिश्का पुकारी जाती थीं | दोनोका जन्मः १७६५ ई० में हुआ था। 
उनको आयु सेरे पिताके बराबर थो। उन्हें मेरी बुआश्रोंके वराबर ही 
शिक्षा दी गई थी और घरमे सब लोग उन्हे प्यार करते थे । कोई 
नाराज तो हो ही नही सकता था क्योंकि वह हु, उत्सादी और आत्म- 
पव्वाग करनेवालो, चरित्रवान मश्लि थी। उनके चरित्रवी द्टता एक 
घटनासे साफ ऋलकती है जो बह हमे अपने हाथमें त्थेलीके बरावर 
जले स्थानका दाग दिखाकर घुनाया करती थीं | वे सव॒बच्चे म्यूकियस 
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स्क्रेबोलाक़ी कहानी पढ़ रहे थे | उन्होंने आपसमें कहा कि जेसा उसने 
किया वेसा कोई नहीं कर सकता। तेनिश्काने कहा, "में बेसा कर 
दिखाऊंगी |” मेरे धम-पिता य/जीकोवने कद्दा, 'तुम नहीं कर सकतीं |” 
और उन्होने तुरंत एक रूल मोंमबत्तीमे गरम किया और जब वह 
पिघलने लगा और उसमेसे थुञ्आा निकलने लगा तो उन्होंने कहा, लो, 
अब इसे अपने हाथ पर लगाओ्ो |” तेनिश्काने अपना खुला द्वाथ बढ़ा 
दिया (उस समय लडकिया आधी वाहोंक्रा कपड़ा ही पहनती थीं) और 
याजीकोवने वह जलता हुआ्रा रूल उनके हाथ पर दवा दिया | वह खीजी 
तो, परंतु उन्होंने अपना हाथ पीछे न हटाया, और उस समय तक उफ न 
किया जब तक्र याजीकोवने वह रूल हटा नहीं लिया | इस रूलके साथ 
ही उनके हाथकी चमड़ी भी उभधरड़ गई। जब घरके बड़े आदमियोंने 
पूछा कि यह केसे जल गया तो उन्होंने कह्य कि यह मैंने अपने हाथसे 
जला लिया है, क्योंकि में भी यह देखना चाइती थी कि म्यूकियस स्क्रेबोला- 
को उस समय केसा अनुमव हुआ होगा । 
सभी वातोंम वह ऐसी ही थीं । उनमें दृढ़ता थी, साथ ही आत्म-त्याग 
था | घने, काले और घुघराले बालोंकी गुथी हुई लटों, काली-काली श्राखो 
तथा प्रफुल्ल मुख मंडल-सहित वह बड़ी सुन्दर और आकपेक मालूम 
पड़ती रही होंगी । 
मुझे उनकी जबकी याद, है, वह ४०से ऊपर थीं और मेरे मनमे 
कभी यह विचार भी नहीं उठा था कि वह सुन्दर हैं या नहीं । मे उन्हें 
प्यार करता था, उनकी आखोंको, उनकी मसुस्कराहटको, उनके छोथटे- 
छोटे हाथोंकी प्यार करता था। 
संभवतः वह मेरे पिताको प्यार करती थी और मरे पिता भी उनसे 
प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने युवावस्थाम उनसे विवाह नहीं किया। उन्होंने 
सोचा कि मेरी धनी मातासे विवाह करनेमे उन्हे लाभ होगा। बादमें 
( अर्थात्‌ मेरी माताक़ी मृत्युके बाद ) उन्होंने इसलिए उनसे विवाः 
नहीं किया कि वह अपने और पिताजीफे तथा हमारे बीच जो 
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काव्यमय सबध था, उसे बिगाड़ना नही चाहती थीं। एक झु दर बस्तेमें 
बचे उनके कागजोंम सन्‌ १८३१६की यानी मेरी माताकी मुत्युके ६ साल 
यादको लिखी हुई निम्न पंक्तिया मिली हँ ्क 

५१६ अगस्त १८३१६॥ निकोज्लसने मेरे सामने आज एक विचित्र 
प्रत्ताव रखा, वह यह कि में उससे बिवाइ कर लू' ओर उसके बच्चोंकी 
साता वन जाऊ तथा उन्हे कभी न छोड़ । मेंने पहला प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया लेकिन दसरेको जीवन रहते निव्राइने का वायदा किया है।” 

इस प्रकार उन्होंने लिखा था लेकिन उन्होंने इस वातका हमसे या 
कसी औरसे भी कभी जिक्र नहीं किया। पिताजीकी मत्युक्रे बाद उन्होंने 
उनको दूसरी वात पूरी को । हमारी दो बुआए ओर एक दादी थी, जिनका 
हमारे ऊपर टाशियाना ऐलेक्जेंडोब्नासले अधिक अधिकार था। टाशियाना 
एलेक्जेडोब्नाको छुआ कहनेकी हमारी आदत पड़ गई थी अन्यथा रिश्ते- 
में तो वह हमसे इतनी दर थी कि में उस संबंधको याद भी नहीं कर सकता । 
परतु अपने प्रमके कारण ही (घायल हंसकी कथामें बुद्धफे समान)हसारे 
पालन-पोष ण भे उनका सबसे आपके हाथ रहा आर हम इसे अनुभव करते थे। 

में तो उनके प्रेममें उन्‍्मत हो जाया करता था। मुझे याद है कि 
किस प्रकार एक वार जब में पाच वषका था, ड्राइंग रूममें सोफेके पीछेसे 
हाथ डालकर उनसे लिपट गया और किस प्रकार डुलार और प्यारसे 
उन्होंने नेरा हाथ पकड लिया। मैंने भी उनका हाथ पकड़ लिया और 
उसे उमने लगा और प्रेमोन्मत होकर किलकारिया मारने लगा । 

अमीर घरानेकी लडकीके समान ही उनको शिक्षा-दौद्ा हुई थी | 

चह रूसी भाषासे फ्रासीसी भांपा अच्छी लिख ओर वोल सकती थीं । 
पियानो भी वहुत सु दर बजाती थी. परंतु लगभग ३० सालने उन्हे टनि उसे 
हुमा तक नहीं था। जब में वड़ा हो गया और में भी जियानो वजाना 
सीऊने लगा तो उन्होने भी उसे वजाना शुरू किया। कमी-कमी जब हम 
दोनों मिलकर गाते तो बह अपने मधुर स्वरके टीक उतार-चटाव और 
नाल-स्वर मिले हुए गानेसे सुके चक्ति वर देती। 


र्प्र मेरी मुक्तिकी कहानी 


अपने नोकरोंक्रि प्रति वह बड़ी दयालु थी | उनस कमी नाराज होफ़र 
नहीं बॉलती थी | उनको मारने ओर पोटनेका तो विचार भी उन्हें सद्य 
नहीं था। फिर भी इतना मानती थीं कि दास तो आखिर ढास ही है ओ्रोर 
उनके साथ मालकिन जेसा बर्ताव करती थी | फिर भी वे लोग उन्हे औरोते 
मिन्न मानते थे और सब्र उन्हें प्यार करते थे। ,जब उनकी मृत्यु हुई 
ओर वह अंत्येशि-क्रियाके लिए गावम होकर ले जायी जा रही थीं, उम्र 
समय सारे-के-सारे किसान अपने घरोंसे निकल आये और उनके लिए 
प्राथना करवाई। उनका एक विशेष गुण उनका ग्रेस था, लेकिन वह 
प्रेम मे चाइता था कि ऐसा न होता, तो अच्छा था, केवल एक ही आदमी 
अर्थात्‌ पिताजीक्रे प्रति था | उसी केद्रसे फेल कर उनका प्रेम सबको 
मिलता था | दम यह अनुभव करते थे कि वह हम हमारे पिताजीके कारण 
ही प्रम करती हैं। वद्द उनके-द्वारा ही किसी और को प्रेम करती थीं, 
क्योंकि उनका सारा जीवन प्र मय था | 
यद्यपि हमारे प्रति अपने प्र मके कारण उनका हमारे ऊपर अधिक 
अधिकार था, लेकिन फिर भी हमारी बुझ्आओका हमारे ऊपर उनसे अधिक 
कानूनी अधिकार था, और जब पेलागेया इलीनिच्ना हमे कजान ले जाने 
लगी, तो वह उनका अधिकार मान गई | लेकिन इससे हमारे प्रति उनके 
प्रमम तिल-मात्रभी अतर नहीं आया। यत्रपि वह अपनी बहिन काउटेस 
ई० ए० टोल्स्टॉयके साथ रतती थी, लेकिन वास्तवम उनका मन हमारे 
यटा रहता था। और यथासमव जल्दी-से-जल्दी हमारे यहा लौट आती 
थीं | वद अपने जीवनके अतिम २० दिनोमे दमारे साथ यास्नया प।ल्यानार्म 
रहीं और यद्द मेरे लिए बडी ग्रसन्नतावी बात थी। लेकिन दम अपनी 
प्रसन्नताका मूल्य आतवनेमे असमय् रहे ये, क्योकि सच्ची प्रसन्नता तो 
१ उस समय झत व्यक्तिकी शआात्माकी शांतिके लिए पदाधिकारियों- 
को थोंडी-सी दक्षिणा देकर प्राथना-करानेकी प्रथा तो थी, परंतु किसानों 
हारा किसी मद्दिलाके लिए, जो उनफे गांवकी सालकिन भी न हो, ऐसी 
प्रार्थनाएं कराना असाधारण बात थी । 


सघंस्मरण १२६ 


मौन और अलक्तित होती है। मे उसकी कदर अचश्य करता था, लेकिन 
वह पर्यात्त नहीं थी | उन्हें अपने कमरेम मतंबानोंभ मिठाई, अंजीर, सोठ 
पड़ी हुई मोटी रोटी और खजूर रखनेका शौक था और वह विशेष रुपसे मुझे 
ये चीजे दिखलाया करती थी। मुझे यह वात कभी नही भूलती और स्मरण 
आने पर दहृदवसे पश्चात्तापको एक तीखी चुभन होती है कि इन चीजोंके 
लिए उनके रुपया मागने पर मेने हर बार इंकार हो कर दिया और वह 
सदा ठडी सास खींचकर चुप हो गइ । यह सच है कि मुझे स्थवय रुपयोको 
जरूरत थी लेकिन अब तो मुझे जब कभी भी स्मरण होता है कि मेने 
उन्हें स्पया देनेसे इंकार किया तो उस समय में सिइर उठता हू । 

ततब्रकी बात है, जब मेरा विवाह हो चुका था आर वह भी कमजोर हो 
चली थी | एक दिन हम सब उनके कमरेमें जमा थे। मौंका देखकर 
पीछेकोी मुह फेर्कर ( मेंने उख समय देखा कि वह रोने ही वाली हैं » 
उन्होंने कह्य--'देखो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कमरा अच्छा है ओर शायद 
ठ॒म्हे इसकी जल्रत पड़े / और उनकी आवाज कापने लगी--/श्रगर 
मेरी इसी कमरे मृत्यु “हुई तो मेरो स्मृति ठुम्हें दु.ख पहुंचावेगी अत: 
रुके कोई और कमरा दे दो, ताकि में इस कमरेम न मरू ।? भरे प्रति 
उनका बचयउनसे हो जब क्रि मेंने उन्हे समकाभी नही था, तबते, ऐसा 
हीप्रम था। 

में ऊरर ऋह चुका हू कि टाशियाना ऐलेक्जेंड्रोब्नाका मेरे जीवन 

पर बहुत प्रभाव पड़ा धा। उन्‍्हीने मुझे पहले-पट्ल, वचयनम प्रेमके 

आध्यात्मिक आनंदका पाठ पढदाया। यह श्क्षा उन्होंने पस्तकों या 3प- 
देशों द्वारा नही दी, बल्कि अपने संपूर्ण जीवनसे उन्होंने मे प्र मसे 
लवालव भर दिया। 





मैंने यह देखा और अनुमव क्या कि उन्हें प्रेम झरनेमें कितना 
गआनद आता है। मे स्वय भी प्र मक्के उस आनंदको स्मच्चता था | दसरी 
दाद जो मेने रूफी, दह शात और स्थिर जीवनका आनद था ) 
ह्ः हँ श् र्जेः 


१३० मेरी मुक्तिकी कहानी 


[अ्रद्ध -विज्ञिप्त साथुओ्रोंके संबधम, जो एक तीथ॑-स्थानसे दूसरे तीर्थ 
स्थानमे घूमा करते थे और रूसमे जहा-तहा दिखाई पड़ते थे और उनमेंसे 
कुछ टॉल्सटॉयके घर भी जब-तत्र आया करते थे, वह लिखते हैं: ] 

ग्रीशा (जिसका बचपन 'में उल्लेख है) एक काल्यनिक चरित्र था। 
इस तरइके “नाना! साधु हमारे घर पर आते रहते थे। में उन्हें 
बड़े आदर को इष्टिस देखना सीख गया था | उसके लिए में उन 
लोगोंका आभारी हैँ जिन्होंने मुझे शिक्षा-दीकज्षा दी। यद्यत्रि उनमेमे 
कुछ ऐसे भी थे जो शुद्ध हृठबके नहीं थे और जिनके जीवनमे 
किसी समय कमजोरिया थी, परत उसके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य 
विवेक-शुून्य दोते हुए भी बहुत ऊंचा था और मुके यद्ट जानकर बड़ी 
प्रसन्नता है कि में बचपनसे ही उनकी महानता पहचानने लगा | उनका 
आचरण एक प्रकारसे मार्क्स ओरिलिअसके इस कथनकी पूत्ति करता था| 
कि 'एक अच्छे जीवनके लिए घृणा सह लेनेसे बढ़कर ससारम दूसरी चीज 
नहीं हे ।' ग्रच्छे कामोंको दूसरोंसे प्रशंसा पानेका लोभ इतना हानिकारक 
आर अनिवाय है कि हम उन लोगोंके साथ सहानुभूति दिखानी ही 
चाहिए, जो प्रशंसासे दूर रहनेकी अथवा कभी-कभी दूसरोंके मनमे घृणा 
करनेकी चेष्टा करते हैं | ऐसे ही साधुश्रोमेसे मेरी बाहनकों धम-माता मेरिया 
जेरासीमोब्ना, अद्ध -मूढ एवडोकीमुश्का तथा अन्य थे, जो हमारे घर आया 
करते थे । 

आर हम बच्चे इन साधुओंके भजन न सुनकर अपने मालिक के सहायक 
अकीम नामक मू्खे आदमीके भजन सुना करते थे। उसके भजन मुझे 
चकित कर देते थे और दृददय-स्पर्शी लगते थे | इन भजनोमें, वह ईश्वरको 
एक जीवित मनुष्य के समान सबोधन करता और हृदयमे पक्के विश्वास 
आर धारणाक साथ कइता-तुम मुफ्े अच्छा करने चले हो, तुम मे मुक्ति 


, दिलाने वाले हो |! उसके बाद वह कयामतके दिनके संबधम भजन गाता 


व. 


कि किस प्रकार ईश्वर उम दिन न्याय और शन्यायकों अलग करेगा और 
पापियोंकी आार्वोम पीली रेत भर देगा | 


संस्मरण हक 


मेरे भाइयों और बहनेंके अतिरिक्त मेरी ही उम्रको एक-लड़को 
इयूनेश्का टेमीअशोव भी हमारे घरमें तव रहती थी, जब में पाच वर्षका 
था।। यह बताना जरूरी है कि वह कौन थी और किस प्रकार हमारे यहा 
झआई। जब हम बच्चे थे तो उस समय हमारे घरपर हमारे फूफा यशकोव 
जब-तब आया करने थे | उनकी काली मू छु, गलमुच्छा और चश्मा हम 
बच्चोंको अचंभेमे डाल देता था। दूसरे सज्जन मेरे धर्म-पिता एस आई, 
याजीकोब थे । उनके शरीरने हमेशा तमाखूबी बदब आया करती थी. 
और मु ह पर लब्कती हुई चमडीकी वजहसे उनको सरत बड़ भद्दी लगती 
थी। वह अजेब-अजीत्र तरहसे सु ह मोड़ा करते थे | इन दो सज्जनों तथा 
हमारे दो पड़ोसिपों ओगरेव और इस्लेनेवफे अतिरिक्त हमारी माताक्रे 
(पोइरके रिस्तेके) एक और दूरके संत्रधी आया करते थे | यह एक 
धनी अविवात्ति सज्जन थे | उनका नाम टेमीअशोव था। बह पिताजीको 
भाई कइकर पुकारा करते और उनके प्रति अगाथ परम रखते थे | वह 
यास्नया पाल्यानाते ६० वस्ट' (लगभग २७ मील) की दूरीपर पीरोगोव 
नामक गावमें रहते थे । एकबार वह बहासे सझरकऊे छोटे-छोटे दूध पीते 
बच्चे हूये जिनको पूछे गोल लिपटो हुई थी । उन्हें नौकरोंके कमरेमे एक 
चड़ी रकाबीमें रख दिया मेरे मनमें सेमीक्रशोव, पीरोगोव और सश्चरक्के 
चच्चे तीनोंका चित्र एक ही साथ जुड़ गया। 
इसके अतिरिक्त ठेमीअशोब हम बच्चोंको इस कारण भी अच्छे लगते 
फक वह पिवानों पर नौचनेकी एक गत (बस वह केबल वही एक गत 
चजा भी सकते) बजाते थे ओर हम सत्र बच्चोंको उस पर नचाते थे | हम 
पूछते कि पट कौन-सा नाच है तो कहते इस गत पर सब तरटके नाच 
जाये जा सकते हैं । हम लोग भी ऐसा मौका पाकर बड़े प्रसन्न होते थे । 
एक दिन एक जाडेबी रात थी | हम चाय पी छुके थे ओर शीघ्र दी 
उस्तरोपर ले जाये जाने वाले थे। गेरी आखे नींदके मारे नहंपी जा रही 
»ी | उस समय अचानक नौकरोंके रकानोंकी ओरमे बड़े दरवाज्से 


- ६ एशक्क दस्ट ६६४०० फीटका होता हे 


4३२ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


होकर एक आदमी ड्राश्ग स्मम जहा हम सब केवल दो मोमबत्तियोंके 
शुधले प्रकाशम बेठे हुए थे, हलके-दलके पर रखता हुआ जल्दीसें ग्राया 
ओर बीच कमरेम पहुचते ही घुटनोके वल गिर पड़ा॥ उसके हार्थोम जो 
रुलगती हुई सिगरेट पाइप थी, वह जमीन पर गिर पड़ी और उससे जो 
चिनगारिया उड़ी, उनका प्रकाश उसके मुख पर पड़ा | हमने देखा कि 
वह टेमीआअशोब है। बह पिताजीके सामने घुटने टेककर कुछ प्रार्थना कर 
रहा था। मे नहीं जानता कि उसने क्या कहा, क्योकि मे उसकी वात सुन 
हो न सका | मुझे तो बादम यह मालूम हुआ कि वह मेरे पिताके सामने 
घुटने टेककर इसलिए बैठा कि वह अपनी नाजायज लड़की डयुनेश्कारो, 
जिसके विपयम यह पहले भी पिताजीसे कद चुका था, उनके पास लावा था 
आर उनसे प्राथना कर रहा था कि वह उसे अपने पास रखे ओर अपने 
बच्चोंके साथ शिक्षा दे। उसके बादस ही हमने अपने बीच उस 
चोंडे मु हवाली बालिका ड्यूनेश्का और उसकी धाय-मा एव्य क्शीयाको 
देखा । धाय लबे कदकी एक बुढ़ो औरत थी। ,उसके मु ह पर क्रिया 
पड़ी हुई थीं ओर तुर्की मुर्गेकी-सी उसकी ठुडडो पर एक गाठ थी, जिसे 
हम घूरकर देखा करते थे । 

डयूनेश्काका हमारे घर आना पिताजी झौर टेमीआशोवम एक जटिल 
लेन-देनके फलस्वरूप हुआ था| 

ट्मीशशोव बहुत धनी आदमी था, लेकिन उसके कोई जाबज सतान 
न थी | हा, दो लड़किया थी, एक तो डयूनेश्का और दूसरी कूबड़ी वेरोरका 
जिसको मा मरफ्रसा एक दासी क्री लड़की थी। थेमीश्शोवकी उत्तराधिकारिणी 
उसकी दो बद्दिनें थीं। वह उनके लिए अपनी सारी शेब सपत्ति छोड़ रा 
था, लेकिन पोरोगोवकी जागीर, जहा वह रहता था, पिंताजीकों दस शर्त 
पर देना चादृता था कि पिताजी उस जागीरका मृल्त्र ३ लाख रूबल उन 
दोनों लट़ कियोक्रों देंदे (पीरोगोव जागीरके सब्रधम यह कद्ा जाता था 
कि इसका मूल्य इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसमे सोने की खान है) । 
टसके लिए यढ़ चाल चली गई कि टेमीथशोव पिताजीको एक रमीद देगा, 
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जिसमें तीम लाख रूजलके लिए पीरोगोब जागीर मेरे पिताकों बेची गई 


दिखाई जायगी | मेरे पिताने अपने हाथमे एक-एक लाख खूजलके तीन 
प्रनोट लिखकर इस्लेनेव, याजीकोव और ग्लेबोवाकी दिये। टेमीझ्रशोवकी 
म॒त्यु होने पर पित्तजीको वह जागीर मिलनी थी, जिसके बदलेमे इन्हे तीन 
लाख रूबल उन दोनों कन्याओको देने थे | (इस्लेनेव, याजीकोव और ग्ले- 
योव को पहले ही बतला दिया गया था कि उन्हे उनके नामसे प्रनोट क्‍यों 

जार ) 

शायद में सारी योजनाको ठीकसे नहों बतला सका होंऊ, लेकिन 
इतना मुझे निश्चित रूपसे मालूम है कि मेरे पिताकी मुत्यु के बाद वह 
(जागीर हमें मिली इस्लेनेव- ग्लेब्रोच और याजीकरीवर्के पास तीन प्रनोट 
निकले | जब हमारे सरक्षकने उन प्रनोटोंक। रुपया दिया तो इस्लेनेव और 
जेबोवने तो एक-एक लाख रूबल दे दिया, लेकिन बाजीकोव सारा रुपया 
हटप गया। 


इयूनेश्का हमारे साथ रहती थी | वह सीधो-तादी आर शात लडकी 
थी लेकिन वह चतठुर लड़की नही थीं, और बहुत रोनेवाली थी। मुझे 


याद है कि उसे अज्षर-जान करानेका काम मुझे सोगरा गया था, क्योंकि 
उस वक्त तक फ च भाषा पटना आा गया था । पहले तो सब ठीक-टोक 
चलता रहा (में भी पाच सालका था ओर वह भो ) परत बादम म॑ वह 
समदत्‌: उकता उठी और जो शब्द मे उसे बताता, उसका ठीक-टठीक 
उच्चारण नही करती । म॑ उसे विवश करता । वह रोने लगती ओर उसके 
साथ-साथ में भी रोने लगता और जिस समय घरके लोग हमें लेने आते, 
उस समय हमारी आखोमे इतने आस भरे होत कि हम एक भी शब्द 
नहीं वोल पाने थे । 
उसऊे बरेमे दसरी बात सके यट याद है कि जब कमी रफावीमेंसे 
शक बेर गायब हो जाता और उसके चुरानेबाल।का पता न चलता तो 
फीचर इ्व।नोविच वडी गभीर सुद्रा बनागर और ह्मारो ओर दृष्ठिशत न 
ने ए कहता कि बेर खानेमें तो कोई दर्ज नही लेकिन: अगर कोई 


| 2 4 
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उसकी गुठली भो निगल गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है । बस, ड्यूनेश्का 
तुरंत भयभीत होकर बोल उठती कि नदी, उसने गुठलो उगल दी है। 
एक बार उसके फूट-फूट क़र रोनेकी अच्छी तरह याद हैं। मेरा भाई 
मिटेका (डिमिट्री ऑर वद्द दोनों एक दूसरेके मु हमें एक पीतलकी 
जजीर उगलनेका खेल खेल रहे थ | खेलते-खेलते उसने उस जजीरको 
इतने जोरसे उगला और मेरे भाईने अपना मु हद इतना अधिक खोल दिया 
कि जंजीर उसके गलेसे नीचे उतरकर पेटम चली गई | उस समय वह नो- 
नी आए रोई और उस समयतक रोती रही जबतक डाक्टरने आकर हम 
सबको शाति नही दिलाई ॥ 

वह चतुर लड़को नही थी, लेकिन बड़ी सीधी-तादी आर अच्छी। 
लड़की थी और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह अत्यंत पवित्र मनकी 
यी और हमारे बीच सदा भाई-बहिनका संबंध रहा । 

कै: ३८ न्‍ 
[ अपने नौकरोंके संबंधमें टॉल्स्टॉयने लिखा है । | 

प्रास्कोव्या ईसेब्नाका काफी ठीक-ठीक वरणन मैंने बचपनम नठाल्या 
सेविश्नाके नामसे किया है | उसके विपयमे मेंने जो कुछ लिखा है, वह 
उसके जीवनसे लेकर ही लिखा है । प्रास्कोव्या ईसेब्नाका सब आदर करते 
थे। बह घरका प्रबंध करतो थी और हम बच्चोंका सदूक उसीके छोटे 
कमरेमें रहता था | उसके सबधम म॒भे सबसे सुखद स्मति यह है कि उसके 
छोटसे कमरेम बठ हुए हम पढाईके बाद अथवा बीचम ही उससे बात 
करने लगते थे अथवा उसकी बातें सुना करते थे। शायद वह हमारी 
उस आनदमय सुकुमार और विकासशील अवस्थाम, हम देखकर 
प्रसन्‍न दोती थी। “प्रासकरोव्या ईसेब्ना, दादा लड़ाई मे किस प्रकार जाते 
हूँ ? क्‍या घोड़े पर ?” इस प्रकार उससे बात छेड़नेके लिए कोई उससे 
पृष्ठ बेठता । । 

बढ बोड़ेकी पीठपर और पेदल सब तरह लड़ाईम लड़े, तभी तो वद 
प्रवान सनापति बना दिये गए! वद् जबाब देती और साथ ही ग्आालमारी- 


ही 
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मेंसे थोड़ी-सी धूप, जिसे वह ओशेकोवकी धूप कहती, निकाल लेती । उसके 
कह्नेसे यही मालूम होता था कि हमारे दादा वह धूप ओशेकोवके बेरेसे लाये 
थे। वह देवमूतिके सामने जलती हुई मोमबत्तीसे एक कागज जलाती और 
उससे उस धूपको भो जल्ञा देती, जिससे बड़ी सु दर सुगंध निकलती थो। 
एक गीले तौलियेत मुझे पीटकर मेरा अपमान करनेके अलावा 
( जषेसा कि मैंने बचपन मे वर्शन किया है ) उसने एकबार और मुझे 
घुत्ता किया था। और कार्मोके साथ उसका एक काम यह भी था कि जब 
अपरश्यकता पड़े हमारे एनीमा लगाये | वात उतत समयको है जब मेने 
स्व्रियक्रि कमरेमें रहना छोड़ दिया था ओर नीचेकी मंजिलमे थियोडोर 
इवानोविचके पास झा गया था। एक दिन सवेरे हम सब्र वस सोकर उठे 
ही से और मेरे बड़े भाइयोंने कपड़े भी पहन लिये थे | में जरा पीछे पड़ 
गया था। मे अपने सोनेके कपड़े उत्तार कर पहननेही वाला था कि 
प्रास्कोच्या ईसेब्ना जल्दी-जल्दी पेर उठाकर चलती हुई अपना सारा सामान 
लेकर आ गई। इस सामानमें एक रबड़वी नली थी जो किसी कारण 
कपड़े म लिपयी हुई थी. और उसकी केवल हड्डीको पीली योगी ही दिखाई 


पड़ती थी, और जेदूनके देलसे भरी हुई एक रकाबी थों। इस रकाबरीमें 





क्षमा क्रा क अल-पलीनिलनया नस त्त्द्या शव बी घ२०- थी देखकर यह अं आम री 
नलीका मुह छ्ूबा हुआ था। मुके देखकर वह यह समझी कि में भ॑ 
हि मा वेलकम जज न्‍ननकड वी ०05 ल््त्य दिया | टेलकों कहा व्यच्लेलए 20 8 

जच चच्चान हू, जिन्हें छुआन एना!मा दंदकां कह डे | चास्तवंसन बहू सर 


भाइसे लगाना था. लेकिन मेरा भाई संयोगने अथवा छलने अचानक 
पह बात पहलेसे हो भाव गया । वस्ठुत: हम सभो बच्चे परास्कोच्याने एनीमा 
लगवानेसे बहुत घदराते थे | अतः: मेरा भाई शीव्‌ ही कपड़े पहनकर सोनेके 
क्मरेफे बाहर चला गया था, और मेरे शपथपू्दक यह कहने पर भी 
कि मुक्के एनीमा नहीं लगाना हैं, प्रास्कोब्या न मानी ओर एनीमा लगा 
है। दिया । 
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र्डड। था अन्त 4000 जम श्द्दप आर जल नल 5 ४5 आर ना अकड क क तक लडजो नव 
९( था, लाकन इसालए और करता था रे वह और वर्टा अहक्न इबेनोब्ना 
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अन्ना इवेनोब्ना हमारी नौकर नहीं रही थी, लेकिन मेने उसे एक-दो 
बार अपने घर पर देखा था | लोग कहते थे कि उसकी आयु १०० वर्ष- 
की है और उसे पृगाशेब याठ है| उसकी आखखें बहुत काली थी और 
एक ही ठात बच रहा था | उसका बुढ़ापा हम बच्चों को बहुत ही भयानक 
मालूम पड़ता था । 
छोटी धाय ठटाशियाना फिलिप्मोग्ना साव्ले रंगकी छोटे, परवु मोद- 
मोटे दाथवाली ठिगने कठकी जवान त्त्री थी | बह बढ़ी धाय ऐनुश्काकी 
सठद किया करती थी | ऐनुश्काके विपयम तो मुझे कुछ भी याद नहीं, 
क्योंकि उस समय में बहुत छोटा था। मुझे अपने होने या न होनेका 
भान उस समय होता था जब कि में उसके पास होता था, चू कि उस 
समय में अपने को ठेख और समझ नहीं सकता था, इसलिए में उसे भी 
देख आर समझ नहीं सकता था; अतः उसके बारेम मुझे कुछ भी वद 
नहीं। में उस समय इतना छोटा था कि मे अपना ही कुछ जान नहीं 
था, फिर धाय का केसे होता ? 
लेकिन मुझे ड्यूनेश्काकी धाय एव्रप्रेक्शिवा और उसकी गठनकी 
गाठ खूब याद है । हम लोग बारी-बारीसे उसकी गद नक्की गाठ छते थे। 
हूम यह बात विज़कुल नई लगती थी कि हमारी थाय ऐलनुश्का सबकी 
धाय नही है और डयूनेश्का अपने लिए पीरोगोवसे खास तोरपर धागे 
लाई है। 
धाय टाशियाना फिलिप्पोब्नाकी तो मभे खब याद है, क्योंकि आगे 
चत्तकर बढ़ मेरी भतीजियोंकी आर फिर मेरे सबसे बड़े लड़ते की वाय 
उन स्नेरशील प्राणियोम थी, जो अपने पौए्य-पत्रोंमे इतना पर में करने 
लगतो हैँ कि फिर उनके सारे रित उन्हीम केद्वित हो जाते हैं। अयने 
बवियोंत फिर 3नका दतना ही नाता रद जाता है कि या तो वे उन्हें 
फुम्त्वाक्र दुल्ढ सा ऐट लें या उनकी मत्यके बाद उनके संपत्तिके 
अविकारी हो जाते | 
ऐसी स्त्रियोजे थाई पति और लड़के बे उद्झ होते हैं । जशतक 


शुद्दी ० ६॥। 
| आप के. 
रह हैँ, भने उसको 


संस्मरण पृ ३७ 


। आ 


वश ना का जन लि पोब्मानं “कलणकम्णकन-क- (८ आर ५ दोनों ० डा 

टोशियाना फ़िलियेब्नाक्ना पति और पुत्र, दोनों ऐसे ही 
[8 जे बे ०2% के के 

उसी जगह, जड्यायर बेठा-वेठा में यह संस्मरण लिख 


० १ और 25 भरते देखा 
बड़े कष्ठते. लेकिन साथ ही शातिसे मरते देखा है। 


दछका। साई नक्राज़्स ऊक्लषदवावच इमारा कोचय निथा। जागीरदारों- 


जे 





न 7९० के संमाल ही वन प्यार - करते पा 

' छ&।5कास ज्कइकाक समान ह्‌ उस कचलन्न पष्य रस! नहा < ध्व 

पस्क बड़े सान और आदरको दृष्टिपति देखते थे । वह विशेष सोदे जूते 
कि 


के पास खड़े होने पर अस्तवलकी ब्‌ आती थी। उसकी 


जानदाना दोहेजल्ा ट्वूट सक्ायकाी उल्लस करना भी ज़र्री है।यह 








“रचचार आर रणलु व्याक्त था | उन वच्चान विशेषकर सर्जसे बहुत अ्रम 
ही ४ टी जलन बीज कल सजा. पमकाक “का... पामनमृर-ममा#ण ५ पक्तर हत्या त्या 3... का नी ल्‍कफीनननाकनाा की 4943 अनिल ह्द्या 
|] बादन सजाक्ष यहा बह नोकर हुज्ला आर बहा उसका दहांत भी हु 
स््टाो ख््न+ आए... कमर ०. बः आन मनक माल च> ० करके फान>कान- पहन. टननण्मकानकनरजकन.. ल्‍कर-्वननक गेद्घरने >> डी छुपी अर >> पद 

५ दा जिका बिऊझ ५0७ 45०।२४छ७छ8 छा कऋा।हकचच एा 540॥ आर फर 





स्ग्प 3 सका 
पिच कमरम 
७ पी बिक. 





हक! 
5 अर पपो+- पाक... पममममादु-ग्ययड 53 03.32 220 ५७ कक कर >> कब हो _अ्कनसिम-+--मन कक 'साहन्मपुक--म कुछ... जषकममावाइक- ट्र। “8 अवज (न अलक 2 पातम 
हू 54 स्भरादाज्उतमाकला पंबरढाहा रहा था । “48 <:(४((९ “//+रक जप 
4 





पड 
च्ां 0: कै. पृझो5 जज किए आी 2. क आन ठउच्गो दिगमत कट मिली ० 82640 ला स्त्माय जनक 
नी और पंदोब्ल्नीसे मरे उिताक्ी विगमतन मिला था। बंसल 2८2 वदस्काय- 
विदाई श 
द््‌ 


्श््ः 
सका ६«>+ १९: ढः या जत्राक ह्न ष्यच्चज > दासोंके ॥।श१। न४ 


कक ० 


न त्ाता आर कप पीला अपन... आ-मनमन्‍मपन्‍्याकमनकी आानद जनक... स्‍न्‍न-कफानगढि-फनरनयक- का, ञ व्यार हम जप 77 जिला] रु 
न ले ऋाता। इनन हमने बद्धा आनद आता झार हम उससे रहतं--- 


मुकछे उसकी + प्रेमभरी विरछीो मुसकान 


बइ हमें गोदसे ले लेता था तो उसका कुरिया पड़ा हुआ 


-ः >> क + >> गदल आए लिखाद पहती र्थ बज" पर वनक याद 
२७ ऋार उत्तक्षा बदन साक् दिखाई पदुत | । मनच्तत उस चरत्गरका या 


0] 


हर 


/ ४] 








वोट _ 3७-२० --७-+पदुा-:2०० किक जा «ही सी ३ बे या: दल लत कि. हम 
हर स्चले साझा खलल खत रह पर । 


टतद्ध+झ च्ाणओ शक व ट  कग ख 8 । 50 चाहिए ०० आह ०० करे 
बड़ छतन्‍र स्थातरनला कु दंत नो कई देनी चाहिए । इन दिनों 


क्र व न्‍क नाक यननम 40% कर 
दास जिनको संख्या लगभग च०७ था, बहुतायपरकति 
् [तप िह2- लि 





श«[ब ननन्‍न्‍नमभन्चद पवजार5ः रभूपथड प5 भव्य नल ग्यि्श्ट हाच व्यार 





जो च वा. सका समन 
वार, जा नक्त एस ते साकारपर हसार 


ख् 


रा बिक 
था दाशा इतला ध्ोर सब लोग नाचते थे | इसने हमारा 
रे ०० | क्रो नील दिन कक का कि जि ब्गोई 
ता था कपडु ऊ ता (पछल रालाज हांद थ। आोइ 
हर ॥ पद अप वि जग उप को किए सक 
४ 3; कई 5५+रक्षा ल्द धरर करता। 8 8७ जी 


१४८ मेरी मुक्तिकी कट्दानी 


आदमी ओऔरतोंका बाना पहिनते, कुछ डाक और किसान स्त्री-पुरुपों 
के भेष धरते थे । मझे याद है कि इन विचित्र पोशाकोंम कुछ लोग बहुत 
सुदर लगते थे। विशेषकर तुर्को लड़गी माशा तो बहुत ही अच्छी 
लगती थी | कभी -कभी बुआ हमें भी ऐसे ही कपड़े पहना देती थीं। जवा- 
हरात लगी हुई पेटी ओर सोने-चादीके कामका एक जाल पहननेके लिए 
सभी उत्सुक रहते थे | मे भी अपने होठोपर कोयलासे काली-काली मू छे 
बनाकर अपनेको बड़ा स्वरूपवान समझने लगता था | में शीशेम अपना 

ह काली-काली म्‌ छें और भौहे देखता, और यद्यपि मुझे चाहिए था 
कि में एक तुककी भाति गभीर मुद्रा बना लू , लेकिन में खुशौसे अपनी 
मुस्कराहट नही रोक पाता था । बहुरूपिये सभी कमरोंमे जाते, और वहा 
उन्हें सुस्वादु भोजन खानेको मिलता था | 

एक बार जब में बहुत छोटा था, बड़े दिनकी छुट्टियोंम इस्लेनेव- 
परिवारके सब लोग--इस्लेनेव (मेरी पत्नी के दादा), उनके तीन लड़के 
और तीनो लड़किया स्वाग भरकर हमारे यहा आये। उन्होंने श्राश्वयंजनक 
भेप बना रखे थे। उनमे एक <»'गारदान बना हुआ था, दूसरा जूता 
तीसरा विदूषक और चौथा कुछ और बना हुआ था । वे तीस मील चल- 
कर गावमें आये और वहा उन्होंने अपना-अपना स्वाग बनाया ओर 
फिर हमारे बड़े कमरेमें आये। इस्लेनेव पियानो बजाने बेठ गये, और 
अपने बनाये हुए गाने बड़े लबसे गाने लगे, जो मुझे अबभी याद हैं । 
उनको कुछ पक्तिया इस प्रकार थी । 
नये वर्षमं नाच रग कर, 
टम अमिवादन करने आये। 
सुख पायेगे, यदि तुम सबका, 
दम कुछ भी मन बहला पाये | 
ये सब बातें बड़ी ग्राश्चयंकारी थी और शायद बडे लोग इनसे बहत 

प्रसन्‍न भी दोते थ, लकिन हम बच्चोंका तो घरके दासोंके स्वागम ही: 
आनंद आता था | 


संस्मरण १३४- 


ये सब उत्सव बड़े ठिनसे आरभ होकर नये सालमे जाकर समाप्त होते 

थे लेक्नि कभी-कभी ने 2२ वे दिनकी राततक चलते थे | पर नये सालके 

बाद थोड़े आदमी आते थे आर उत्सव फीक्ते पड़ जात थे | इसी दिन 

वेल्ली स्कास्वाचेच्काके लिए रवाना हुआ। मुझे याद है कि हम लोग 
2 रु रे ७] शम हम चल हक गहिय दर कासियों | 

अपने बड़े क्‍्मरेक्ते घु धले प्रकाशम चमडेकी गहियोंदार कुसियों पर एक 

कोनेमे घेरा-सा बनाकर बेठ हुए. छोट रूत्त्त, जाओ. चेल खेल रहे थ। 


व! 


हम लोग एक्र-इस रेको स्थल देते जाते थे और गाते जाते थे- “लछोट 





नि 
श् 
अकाननी 
6 | 
बह 


यो जज | फिर हममसे एक सका नये डा कान. उमर स्ज़त्त 
ओ--छोटे त्वल जाओ | फिर हममेसे एकल डुका उस रू 
म्भ्प्त मम मम, डक एक अनन्‍्काननर जय प्त्रृ 2 श्न हा क्तिय उन्‍पान्‍-७ ०-० बहु कि. 
सके याद है के एक दास-पत्रा इन प केतयोंको बडेही 


| 
हा 


र्ई 


| 
श्री | 
कक 

4 

४ 

2 











रु दर और मधुर ल्वरस गा रहो थी | इनी समय एकाएक दरवाज़ा खुला 
तक: शव्म 9. अिक209 क?- अन्‍मकृलमक, अं-सयन्यवनानक विलनययान-नपरपान 3 अिकयन-मन-मथान ऊअपड जे 
आ।र चला आादा | बह अआ त्र कपडु-कूच पहन हुए था | उसक हाथ-- 
दििदक शाल >> ३ मल था्‌ -्््ब्क 26% 2. 
से यालन-चाह् भा चद्ाा था| बह कमरनस होत | हुआ पदनक कमरेम चत्ता 


| 
4 











गया | उल्‍्म समय साहूस हुक्षा क वह कारिंदा बनकर स्कारवाचेक्क्ा जा 
रहा है। मक्छ इस बातने खुशी हुई कि उसकी तरक्की हो गई है| लेकिन 
साथ ही मुझे दु ख भो हुआकि बह अब यहा नही आवेगा और हम विठा 
विठानर ऊपर ससोई-घरमे नहीं ले जावगा | वास्तवर्मे उस समय न तो में 
पह समच्छ सका, ने यह विश्वास ही कर सका कि इतना बड़ा परिवतन 
सूमव हो सकता है। में बहुत अधिक उदास हो गया ओर टोदे रूवल 








दर 
हित लरूया आार के गरानाबक--ध्णम दासन्चक्त की ह्मारी नशाद्र हक 
अप पते हद को सूजन लंगा ६ जब वानलीा हमान इुआाइ क्रो 





गपरणणनक्र क-माहनगगाई-नन्‍न्‍्गानमएनमपकर 3 अमक >> कर अप न वनक कुक 2... मु >क॥न्‍मन-नाइआमममगकुनम जा जफन्‍नप-> 2० अकर- पका सु. हा 
नरानक्र लांटा आर अपना न॒दुल्ल मुस्मराहटक स हमार पनस शध्ाकर 
या ऋचा 3.0 ८ कण कक कि च् 
टनान कधाकः हुन्‍मा ऊन लंगा: उस सनमदर हावनन पहल | यार भय इस 
का | हा प् बम 2 ७. बॉ 
जऊाूवनदा आान्धरता पर रुप लगा आर पंग्रप बासलांे प्रात मर्गा झार 





# चर #न्‍्न्‌ 
्् *िनमकान- मम... फिगदुर-मननाक०-++०-+मयाकन-- भय न 
निकला: नंद पह्लका अऋत 


जता +े श्टो के ऋरप 
मय | | 


([ डॉल्सटॉयके तोन बड़े भाई थे | उनमे बड़े निकोजलम थे, जिनको 


१४० मेरी मुक्तिको कहानी 


घरम निकोलेका कहकर पुकरारत थे और टॉल्स्टॉय सबसे अधिक प्रेम ओर 
समान करते थे | इनका टॉल्ह्टॉयके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा | उनके 
विपयमे टॉल्स्टॉय लिखते हैं। ] 
वह बाल्यकालमें बड़े तेज और प्रतिभाशाली थे और बड़े होनेपर 
उनकी प्रतिभा और भी विकसित हुई । ठ॒र्गनेव उनके विषयमे ठीक ही 
कहते थे कि उनमें ऐसी कोई कमी नही हैं जो एक अच्छा लेखक बनने 
के लिए जरूरो है। उनमें एक्र अच्छे लेखकके कई गुण थे। उनमे 
कलाकी भावना बड़ी तेज थी | क्या बात किस प्रकार किस स्थान पर लिखो 
जानी चाडिए, यइ भो वह अच्छी तरइ जानते थे। उनका व्यंग भी बहुत 
प्रसन्न करनेवाला और अच्छा होता था । उनकी कल्पना तेज और अनत 
थी | वह जीवनका उच्च आदर्श रखते थे । इन सबके अतिरिक्त एक विशेष 
गुण यद था कि उन्हे अहंकार छू भी नही गया था। उनको कल्पना 
* इतनी तेज थी कि वह घंटों परियों या मुतोंकी कद्ानिया ग्रथवा श्रामती 
“रेडक्लिफके दगकी अन्य मनोरंजक कहानिया बिना रुके हुए सुना सकते 
थे और उन कहानियोमे इतनी सजीवता और स्वाधीनता होती थी कि 
उनको सुनते समय आदमी यह भूल जाता था कि वे सच्ची नही हें बल्कि 
काल्पनिक हैं | जिस समय वह कहानी सुना या पढ़ रहे न दोते (बह पटत 
बहत थे) उस समय चित्र बनाया करते थे | सीग और चढ़ी मू छी सहित 
शैतानके चित्र बहुत तरहके और बहुतसे काम करते हुए बनाते थे | ये 
चित्र भी एकदम काल्पनिक होने थे | 
ज््सि समय्र मेरे भाई डिमिट्री ६ सालके आर सर्जी ७ वर्षके थे, उस 
समय निकोज्सने ही सबसे यह कट्दा था कि उन्हें एक ऐसा मत्र मालूछ 
है, जिम यदि बता दिया जाये तो ससारम कोई भी ढुःखी न रहे, कोई 
बीमारी न दो, किसीको कोई कष्ट न हो, कोई आदमी किसीसे नाराज ने 
हो, सत्र एक-दूसरेसे प्रेम करें आर परव्पर धर्म-माई बन जाय | यही 
नही, इमने तो धर्म-भाईका एक खेल खेलना भी आर भ किया, जिसमे हम 
सब्र पर्मियकि नीचे बेट जाते और दशालोका पर्दा डालकर अपनेको छुपा 


सस्सरणश १४१: 


लेते, एक दसरेसे सटकर और लिपयकर बठ जात अथवा अधेरेम एक 
दूसरेके प रोपर पड़ जाते । 

हम यह धम-शभ्रातृत्व तो बतला दिया गया, किंतु असलो मत्र नही 
बतलाया गया जिससे कि हर एक मनुष्यको पीड़ाए और दुःख मिट जाते 
ओर वे एक दसरेसे लडना-ऋगडना ओर गुस्सा होना बद कर देते और 
अनंत आनद अनुमव करते ।। उन्होंने कहा कि मेने वह मत्र एक हरो 
लड़की पर लिखकर उसे एक खडड़के किनारे एक सड़कके पास गाड़ दिया 
है। और च कि सत्यके बाद मे तो कही-न-कही दफनाया ही जाता, अत: 
मैने वह इच्छा प्रकट की कि मेरी स॒त्यके बाद मुझे निकोलेककी स्मतिम 
उसी स्थान पर, जहा कि वह लकड़ी गाड़ी गई थी, दफनाया जाय | उस 
लकड़ीके अतिरिक्त वह हमे फेनकेरोनीव पहाड़ोपर भी ले जानेके लिए 
कहते थे परंतु इस शतंपर कि हम एक कोनेपर खड़े हो और सफेद रीछु- 
का विचार भी मनमे न अआने दें | मुझे याद हे कि मे अधिकतर एक 
कोनेन खड़ा रहता और इस बातका प्रयत्न करता कि मुकि सफेद रीछुका 
ध्यान न आये । परतु उसका ध्यान आये बिना न रहता | दसरी शत यह 
थी कि फशपर रखे तख्तोंकी दरार पर बिना थराये या बिना कापे चलना 
पड़ेगा | तीसरी शर्त बह थी कि एक साल तक जीवित या मृत या पका 
ह्थ्ा खरगोश न देखो | इसके साथ-साथ यह भी शपथ लेनी पडती थी 
कि हम यह भेद किसीको न बतलायेगे | जो कोई भी आदमी निकोलसबी 

इन शरतोंको तथा इनके अतिरिक्त उन शर्तोको, जो बादम वह बतावे 
पालन करे. तो उसको एक घ्च्छा. चाहे वह कुछ भी हो. अवश्य पूरा 
हो जायगी । 
[ झपने अन्य भाशयोंके विषयमे टॉल्स्टॉय लिखते हैं। ] 

डिमिटी मेरे साथी थे। निकोलसका तो में संमान करता था, परतु 
सर को देखकर मेरा रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठता था। में उनका अनु- 
सरण करता, उनसे प्र म करता ओर यहोे कामना किया करता था कि में 
बिलदुल उन-जेसा हो जाऊ | उनकी सु दरता- मधुर स्वर ( वह रुदा गाते 


१४२ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


'रहत थे ), उनकी चित्रकला, उनकी चपलता, प्रफल्लता और विशेषकर 
उनके स्वाभाविक श्रात्मामिमानकों देखकर में आनंदसे फूल उठता था। 
मुझे अपना बड़ा खयाल रहती था और में सदा इस बातका, चाहे इसमें 
मेरी गलती हो या न हो, ध्यान रखता था कि दूसरे लोग मेरे विपयम क्या 
“ख्याल रखते हैं। इसी कारण मेरे जीवनका आनंद मिट जाता था और 
संभवत: इसोलिए में दूसरे आदमियोंमि इससे विपरीत गुण अर्थात्‌ स्वरा- 
भाविक श्रात्मशलाथा देखना पसंद करता था । इसीलिए मे सर्जासे प्र मं 
करता था। लेकिन उस भावनाको बतलानेके लिए (प्रम' बिलकुल शीऊ 
शब्द नहों है। में निकोलससे प्र म करता था लेकिन सर्जाको देखकर तो म 
-अपनेको भूल-सा जाता था, मानो में अपनेसे कोई मिन्न और अबूभ वस्तु 
पाकर मत्र-मुग्ध हो गया 6 | उनका जीवन वाघ्तवम मनुष्यका जीवन था- 
वह बह॒त सु दर परतु मेरे लिये अगम्य, रहस्यपूरर श्र इसी कारण 
बहुत आ्राकपक था | 
अभी थोड़े दिन हुए! उनको मृत्यु हो गई | अ्रपनी आखिरी बीमारी 
मे और अपनी मत्यु-शय्या पर भी वह मेरे लिए उतने ही गहन, अ्रगाध 
आर प्रिय थे जसे कि वचपनके दिनोम । बादम बुढ़ापेम वद्द मुझे ज्यादा 
प्यार करने लगे थे, अपने प्रति मेरे प्र मका आदर करते थे, मुझपर श्रमि- 
मान करते थे और विवादास्पद विपयोंम मेरे मतसे सहमत होनेका प्रयत्न 
करते, लेकिन हो नहीं सकते थे। वह जेसे थे अ्रततक वेसे ही रहें | वह 
अद्वितीय, विलक्षण, सु दर, कुलीन, आत्माभिमानी और इन सबसे 
अधिक इतने सच्चे और शुद्ध-हृदय व्यक्ति थे कि मेने थग्राज तक वसा 
दूमरा व्यक्ति नहों देखा | वह जैसे अदरसे थे वसेही बाहरसे थे। वह 
कोई बात छिपते नहीं थे और जो थे उससे बढ़कर किसीके सामने 
अपयनेको प्रकट न करते थे । 
निकोलसके साथ तो में रहना, बातें करना और विचार-विनिमय 
उग्ना पसंद करता था। सन्नोका में पदानुसरण करना चादता था। उनका 
९ अगस्त १६०४ में |--सं० 
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अनुसरण करना मैंने बहुत बचपनसे आरभ कर दिया था। वह मुर्गिया 
पालते थे, अतः मेंने भी मुर्गिया रखनो आरंभ करदी। पशु-पत्षियोंके 
जौवनका झध्ययन करनेका वह मेरा पहला ही अवसर था| मे मुर्गियों- 
की बहत-सी जातिया. भूरी, चितकवरी और ' कलगीबालो, अब भी याद 
हूँ। मुस्छे याद है कि किस प्रकार हमारे चुलाने पर वह दौड़ कर आती किस' 
प्रकार हम उन्हें दाना डालते और हम उस डच सुर्गेसे जो उनके साथ 
दुच्यंवह्ार करता था, कितनी घ्रणा करते थे। सर्जाने ही पहले-पहल 
मुगियोंके बच्चे मंगाये और उन्हे पालना शुरू किया। मेंने तो केवल 
उनकी नकल करनेकेलिए पाला था । मर्जो एक कागजपर मुर्गे- 
जुगियोंक्षे चित्र बनाते और उनमें बड़े छु दर रंग मरते । वे मुझे बडे आश्चर्य - 
जनक लगते थे। में भी यही करता था, लेकिन मेरे चित्र बड़े भद्दे होते 

| (फ़िर भो में इस कल्नामें लंबी-चोंडी बाते बनाकर हो अम्यस्त होनेकी 
आशा करता था) जब सर्दियोंके दिन खिड़क्तियोंम. दोहरे किवाड लगा 
दिये गये, तब सर्जों ने मगियोंकों खाना देनेका एक नया उपाय खोज 
निकाला । वह किवाडोंकी चाबियों के छेदमेंसे सफेद और कालो रोटी- 
के लबच-लच दुकड बनाकर उन्ह दया करत | ने भा यहां करता था। 

नरे वाल-मत्तिष्क पर एक मामूली-सी घटनाने बड़ा प्रभाव डाला | 
नम चह घटना इतना अच्छो चला दरह याद है. मानों च्ह त्रमी घंटो हो | 








/ है! 





३ ७. ९ शः ब् का 
व्मीश्नशोव हम द्चोंके कमरेने बठा हुड्ली फीडर ईवानोविचके साथ बात- 
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चीत कर रहा था| न जाने कैसे उपवासकी वात चल पड़ी और अच्छे- 
स्प्भाव वाले वेमीअशोवने दीवे-सादे भावसे कहां--भेरे पास एक 
रहोइप्रा था, जो अतके दिन भी मास खाता था। मैंने उसे फौजमें भेज 
दिए ।” झुच्छे यट घटना अद इसलिए याद है कि उस समप सन्दें यद बात 
एज़दम अज्ञीउ-सी मालूम पढ़ी और मेरी समन्धमे जरा भी नहीं आई । 

एच घटना आर हे पार वह परोवस्कों || जागीरओ उच्तर।धवारर 

६ एस जागीरमें कुस्क ह्रांतके स्कारदाउेब्छका ओर नेरद नामक दो 
जागीर थीों। 
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बधम थी । पेरोवस्कोकी जागीरका एक मूतपू्व दास दल्या मेद्रोफेनिद 

था। वह एक लबा तथा बृढ़ा आदमी था | उसके वाल सफेद हो गये थे| 
बह पक्का शराबी और अपने समयके सारे हथकंडोमें उस्ताद था| उसकी 
महायतासे इस जागीरके उत्तराबिकारके संबबम जो मुकठमा चला था वह 
जीत लिया गया और नेरुचसे भरी हुई गाड़ियों एवं घोड़ोंके कु ड-के-कु ड 
श्राये, जिनकी मुर्के अब भी याद है | इल्याने इस जागीरको दिलानेम 
ब्रहुत काम किया था, अतः उसके उपलक्षम मृत्यु-पर्यत यास्नाया 
पोल्यानाम रहनेका उसका प्रव॒ध्॒ कर ठिया गया | 

मेरे बहनोंई वेलेस्थिनके चाचा प्रसिद्ध अमरीकनों थियोडोर 
टॉल्स्टॉय हमारे यहा आये थे, इसकी मुझे अच्छी तरह याढ है। 
वे एक घोड़ा-गाड़ीम बैठकर आये थे, वेसीत पिताजीके पढनेफे 
कमरेमें पहुंचे और बोले, मरे लिए खास तरइ की खखी क्र [सीमी 
रोटी मंगाइये | वह उसे छोड़कर दूसरी रोटी खाते ही नथे। मेरे 
भाई सर्जीके दातोम बड़ा जोरका दद हो रहा था। थियाडोरने पूछा कि 
मर्जीको क्या हुआ ? और जब उन्हें मालूम हुआ कि उसके ढाताम दद 
हो रहा है; तब उन्होंने कहा, अच्छा, में अभी जादूसे इसे 
बंद किये देता हैँ। बड़ पिताजीके पढनेके कमरेम गये ओर भोतरत्त 
दरवाजा बद कर लिया | थोड़ी देर बाद वह मलमलके दो रूमाल, जिनके 
किनारे पर कुछ फूल-पत्तिया कढी हुई थी, हाथम लेकर आये | उन्होंने 
दोनो रूमाल हमारी बुआको देते हए कहा--“यह रूमाल बावते दी दर्द 
मिट जाबगा | और यह रूमाल लगते ही उसे नीद आरा जायगी | बुश्नान 
वें स्माल ले ।लिये और उन्हें उमी प्रकार रख दिया। हमारे मन 
यही ख्वबवाल बना रहा कि उन्होंने जेसा कहा था वसा ही हथा | 

उनका हजामत बना हुआ कठोर, रूखा और दमकता हृथ्या सु दर 
मुखर मं दक कानातक कट हुई कलम और थु घराल बाल मर बहत श्रन्‍्८ 
लगत थ। इस असाधारग, अपराधी और आझाकपक व्यक्तिके सबब 
बहत-मी बातें ऐसी हैं, जिन्हे में कदना पसद न करू गा | 
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राजकुमार वोल्कोश्कोके भी अपने यहा आनेको सुझे याद है। वह 
»ताजीके कोई मौसेरे था फुफेरे भाई थे। वह मेरा दुलार करना चाहते 
थे। उन्होने मे अपने घुटने पर बिठा लिया. और जेसा कि बहुधा होता 
है. मरे गोदीम विठाये-ब्रिठाये घरके बड़े आदमियोसे बाते करनेम मग्न रहें । 
में उनकी गोदीसे उठनेका प्रयत्न करता तो वह मझे ओर कसकर थाम 
तंत । कुछ [भनदा तक यददो चलता रहा । लांकन इस तरह कद हो जान, 
आजादी छिन जाने और ऊररसे बल-प्रयोगसे में इतना उकता उठा और 
मझ्े इतना क्रोध आया कि में एकाएक जोरोंसे उनके चगुचसे छूटनेकी 
कोशिश करने. चिल्लाने और उन्हे मारने भी लगा | 

यास्नाया पोल्यानासे दो मौल दूर एक गाव मुमंड है (उसका यह 
नाम मेरे दादाने रखा था, वह अकेजलके जहा पर ग्रुमड नामका 

ठापू था. गयनर रद चुके थे |) [ ग्रुमडके संबधम टाल्स्टॉय लिखते 
हैं कि वहा पर पशओंक्ेे लिए एक छु दर बाड़ा ओर जब-तब रहनक लिए 
एक बहुत सु दए छोटा-सा मकान बना हुआ थाठाटल्ल्टॉय परिवारके बच्चों 
को यहा दिन बिताना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहायउर परनीका 
एक बड़ा सु दर सोता और मछ लियोते भरी हृ॑ई एक छोटी-सी तलेया थी । 
आगे लिखने हैं; ] 

“ह्ञक्िन एक बार एक घ्टनाने, जिसके कारण हम सभी--कम-से- 
स्णाद्र हो रो पड़े और हमारा सारा आानद 
जात, रह । बात यह हुई कि हम सब अपनी गाड़ीने बंठ घर लोड रह 
ध | पीडर ददानोंविचकी भूरे रग सु दर आछों ओर नरम छु घराले बाल 
वाली शिकारी कुतिया वर्धा, हमारी गाड़ीके आगेय्ीछे भाग रहा था। 
जेसेही हम प्रमड बांगसे आगे बढ़े- एक क्सिनके कुत्तेने उस पर 
हमल। किया। वर्धा गाडीदी ओर भागी | पीडर इवानोथविच गाड़ी न रोक 
सच चरर दश उसके एक पऊज परसे नकल गइ | जब हम घर झाव आर 
वर्धा भी हमारे पीछे-पीछे दीन परोंते लगड़ाती-लगड़ातों आई तो पीडर 
इृबनोविद और हमारे खिदमतगार निक्दिा डिनिद्धीने जो एक शिक्षा 


१४६ मेरी म॒ुक्तिकी कद्दानो 


था) उसका पेर देखकर कहा कि उसका पेर टूट गया है और अप 

यह आगे कभी शिक्रारके काम नहीं आ सकती । में ऊयर अपने छोट 
कमरे मे इनकी बाते सुन रहा था | जिस समय फीडर इवानोविचने यह 
कहा कि अब यह किसी कामकी नहीं रही, इसका तो एकमात्र उपर 
यही है कि इस मार दिया जाय' तो में अपने कानों पर विश्वाप्त नहीं 
कर सका | 

बेचारी कृतिया कष्टम थी, बीमार थी और इसके लिए उसे मौत 
घाट उतारा जा रहा था| मेरे मनम बह भावना उठी कि नहीं, यद्द बति 
गलत है; ऐसा नहों दोना चाहिए | परंतु फीडर इवानोविचने जिस दगम 
यह बात कही और निकिया डिमिट्रीने जिस ढदगसे उसका समयन 
किथा उससे माचूम होता था कि वे अपना निर्णय पूरा करने पर ठुले 
हुए हैं और जेसे कि कुजमा' के कोड़े लगानेके लिए ले जात समय तयां 

१ इस घटना के विषय में टॉल्स्टॉय लिखते हेंः--- 

दम सब बच्चे घूमकर अपने शिक्षक फोडर इवानोविचके साथ वापस 
ल्लोट रहे थे । उसी समय खलिद्दानके पास द्वमें हमारा मोटा कोचवान एड 
मिला । उसके साथ हमारा सहायक कोचवान कुजमा भी था,जिसकों श्रास 
मेड-सी थीं और इसी कारण वह भेडा कुजमा कहद्दाता था । कुजमा बहुत 
उदास था। उसका विवाह द्वो चुका था और उसकी जवानो भी ढल चुका 
थी । दममेंसे एकने एंड से पूछा कि वह कहां जारहा है । उसने शात- 
से उत्त२ दिया कि वह कुजमाकों खलिहान पर कोडे लगानेकेलिए दे जारदा 
है मुद्द लय्काए हुए कुजमाकी मूति और इन शब्दोने मेरे मनम जा भव 
पेदा कर दिया उसका में वर्णन नद्दी कर सकता। शामको मने यद्द बात 
अपनी घुआ टाशियाना ऐलेक्जड्रोब्नासे कद्दी । उन्हे शारीरिक दढ देनेस 
बडी घृणा थी ओर जहा कही उनका बस चलता, वह कभी दासोंकों या 
हमको शारीरिक दढ न देती थी। मेरे कदने पर उनको बहुत घुरा ब्गा 
आर उन्दोंने कद्दा, “तूने उसे रोका क्‍्य रन ??” उसके इन शब्दास मुझ 
आर भी दु ख हुआ । 'म॑ने कभी यद्द सोचा दी नहीं था कि दम एस 


स॑ंस्सरण १४३२७ 


'टेमीश्रशोवने जब बतलाया था कि किस प्रकार उसने अपने रसोइयाको 
अतके दिन मास खाने पर फौज में भेज दिया था, उस समय मेंने अनुभव 
किया था कि यह गलत था, परंतु अपनेसे बड़े लोगोंके प्रति आदरकी 
भावनाके कारण मुझे उनके हर निश्चयके सामने अपनी भावना पर 
विश्वास करनेकी शिम्मत नहीं पड़ी, वेसे ही इस बार भी नहीं पड़ी । 

में अपने बाल्य-कालकी सभी सुखद स्मृतियोंका वर्णन नहीं करू गा 
क्योंकि उनका अंत नहीं है और दूसरे वे मुझे प्रिय और महत्त्वपूर्ण लगठी 
हैं, पर में उन्हें अन्य लोगोंके सामने मइत्त्वपूण नही सिंद्ध कर सकता | 

में अपने बाल्य-जीवनके एक आध्यात्मिक अनुभवके विषयमे कुछ 
कहा | यह अनुभव मेरे बचपनमे मुझे अनेक बार हुआ और में सम- 
भता हू कि वह बादके बहुतसे अनुभवोंसे कही बढ़कर है। वह इसलिए, 

रत्तपूण है कि वह प्रेमका पहला अनुभव था,किसो व्यक्तिके प्रति-प्रेम नहीं 

चल प्रेमकेप्रति प्रेम, ईबरके प्रति प्रेम-इस प्र सका अनुभव बादके जीवनमें 
यदा-कदा ही होता था, लेकिन होता अवश्य था, और शायद इस कारण 
होता था ( इसके लिए ईश्वरका धन्यवाद है ) कि उसका बोज बचपनमे 
टी बो गया था । इसका अन भव इस प्रकार होता था। हम, विशेपकर 
भें, डिमियी और लटकिया कुर्सियोक्रे नीचे यथा-संभव एक-दसरेसे सटकर 
बठ जाते । इन कुर्सिबोंके चारो ओर शाल लपेट दिया जाता और ऊपर 
गदिया दक्क दी जाती। हम एक-दसरेसे कहते कि हम सब भाई-भाई हैं. 
ओर उस समय एक-दसरेके प्रति एक विचित्र प्र म-भावका अनमभव करते । 
कमी यह प्रेम-भावना बढ़ कर लाइ-दुलार तक पहुच जाती और हम एक- 
दूसरेकी थपथपाने लगते या आलिगन करते, पर ऐसा बहुत कम होता था 
ओर हम सब अनुभव करते थे कि ऐसा उचित नहीं है ओर अपनेकों 
रोक लेते थे । 
मामलॉपे पट सकते हैं। पर वास्तवमें हम ऐसे मामलोंमें बोल सकते थे । 
'परंतु अवतो बात दहाथसे निकल चुकी थी और वह भयानक कांट किया 
जा चुका था | 


१४८ मेरी मुक्तिकी कहानी 


कभी-कभी हम उन कुर्सियोंके नीचे बेठे-बेठे ही बातचोत किया करते 
थर कि हम किस-क्रिससे कितना प्रेम करते हैं, सुखी और प्रसन्न जीवन 
बितानेके लिए किन-किन बातोंकी आवश्यकता है, हम किस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत करना ओर किस प्रकार सबके प्रति प्र म-भाव रखना चाहिए। 

मुझे याद है कि इसका आरभ एक यात्राके खेलपे होता था। हम 
लोग कुर्मियो पर बेठ जाते और अन्य कुसिग्रोंफ़ो खीचकर एक गाड़ी 
बनाते | हम सब्र लोग बैठकर यात्रीका खेल ख्वेलत ओर फिर धमं-भाईका 
खल खेलने लगते । इसमे हमारे साथ और लोग भी शामिल्न हो जाते ! 
यह स्वेल बहुत दी अच्छा था और ईश्वरकी वन्यवाद है कि हम यह स्वेल 
खेलत थे | हम इसे खेल कहते थ, लेकिन वास्तवम इसे छोड़कर ससार- 
की प्रत्येक बात एक खेल ही है । 

[जमन भाषाम टाल्स्टायकी जीवनीके लेखक लौवेनफेल्ठके यह 
पूछने पर कि यद्द केसे हुआ कि आपको जानाज नकी इतनी पिपासा थी, 
फिर भी आपने उपावति लेनेसे पहले द्वी विश्वविद्यालय छोड दिया, दाल्स्ट्रय 
ने लिखा है .] 

हा, मेरी जानपिपासा ही मेरे यूनिवर्सिटी छोट्नेका कारण थी। 
कजानमे दमारे शिक्षक जिन विपयोगपर जो-जो व्याख्यान देते थ, वे मुझे जरा 
भी गेचक नही लगते थे। पहले तो मैने एक मालतक पूर्वी भाषाओंका 
अध्ययन किया, परतु उसमे मेने बहत थोड़ी प्रगति की। में हर एक चीजमे 
जी-जानसे लग पड़ता था ओर एक ही विपय पर एक साथ बहुतेरी 
पम्तके पढ़ डालता था। लेकिन एक साथ में एक ही विपप्रकी पुस्तके 
पटता था। लब में एक विपयको उठाता तो फिर उसको बीचम छोड़ता 
ने था ओर उसपर वे सब पुस्तक पद्वता था जो उस विषय पर प्रकाश 
डात्तती थी । कजानम मेरा यही हाल था।' 

[एक दूसरे अवसर पर टाल्त्टायने कहा :] 

विववविद्यालय छोडनके विशेषफ़र दो काग्गा थ | पुला तो यह कि 
गए भट सर्ती अपनी वाई सभाम्त कर चुके थ और उन्होने विद्यालय छोट 


संस्मरण १४३ 


दिया था। दुसरे केयोराश्नक्नी नक्रांज और 'ऐेल्य्रिय ढ लुइंस पर मेंते जो 
लिख।, उसने मरे लिए मानसिक कायका एक नवीन क्षेत्र खोल दिया। 
विद्यालयके कामके कारण मुझे इसमे सहायता मिलनो तो दूर, भेरे 
काममे बाघा भी पड़ती थी । 
गेरे भाई डिमिटो मुझे एक साल बड़े थे। उनकी आजे बड़ी-बड़ो 
थीं और उनसे गंभीरता व्पकती थी। समभे यह तो याद नही कि वच- 
पनने बह केदे थे. लेकेन बांदम मेने लोगोंके म इसे सुना कि वचपनमे 
बड़े सनकी और ग्रस्थिर थे । यदि उनकी धाय उनकी सार-संभाल टोक 
न फरती तो बह इस पर उसने क्रोधित होट और चिल्लाते | मेने यह भी 
झुना है कि माताजी उनसे बहुत परेशान थी। बह आयुर्भे लगमग मेरे 
चराबर हीं थे और हम दोनों साथ-साथ बह्त खेले | यद्यरि में उनसे 


४)। 


श्तना प्र नी ऋररता था जतठतवचा उज्ञास ने इतदचा दझादर टी जतना कर 








-_ं निकोज्लसका ।क्षरता था. लेकिन फिर भी हम दोनोंम मित्नमाव था, और 
छ ३ | की दोमा भी #"९ हि. पक ले स्क्ता जा # 
च्भ्प बाद च। क्ि हु दाना के ड़ ट्रा | सकता हर किस फकृभा लड 
ज्र पे 8 नर लेटाइकी स््ज् 
ऋाठदहा कलाकंन उस लंड़ाइका छात हमारे दिलमें िल कुल न रही । मे 
् अत 


उनसे सरल ओर स्वाभाविक -तौरपर प्र मं करता था, जिसका (प्रेमजा) 
न तो झुक्के ज्ञान या. ओर न जिसकी अब स्नति ही शेप है| में बट सम 
कता हू, ओर विशेषक्ञर बचपनका यह सेरः अपना अनुभव नी है कि 
दाल्प्कालमें दूसरोंके प्रति प्रेम आत्सावी एक स्वाभादिक स्थिति है, या 


छा. कक [ ाण्ते 


दि 
दूसर शब्दार एज-उमकूमलज बाांच एक स्वाद्तावबकऊ नथयध हूं. 





/ 29 


अक्ातनाइन-पुरा- पाकर ऐ०५वम जतस अयान्मयहर- मान “मम. शी >म सा". पहुममगकु 50 ८27०१ ज्यों 
५१०१ -+ मनुप्टकी 3न्‌। ऐसा रयातद होनी छझ् कण 4 उस उस थे रूक्षा नान 


0 बा च्ँ 
नो रखता। उसका जान तो नमी तोता है जद मनाषप्य प्रोम नहीं कक्‍प्ता 


भे नरा करता नही बालक जद घर हि्ास इरन लगता है ॥ ६ न 
कु कक को न 9. क अर का 
आर ७ अत ह्का जय, जम्मदाा- ० अम्मा स्टका। जटिल है! ७७ आयात 2७8 | 
नियारिपोंसि था -दोल्कोंत्कीये ज्व हुच्े खसबददा ला करता था इसा 
8 हुआ 8. इम चने ३ हे जहर का. कि ही बा 
च्कलन-आ चाण कम. 9. दसावन २ +मपा“न्पश/पैममममहुबन.. पहता+-... समय कु याम]० ०) 'सेकुमममनाक भक.... आना वक्ष 9“ ०-मंबसाा कई ०* पु जला आअआयनारत्म कक घल्न_करिलनकसक-क, किन, दादा 
अवतार उर्ता था लाबन ने नसम्न्यत हैं छः बचबणार जिविषष्ला के नअजिसान 
आ का की | 4 4 
॥ (0८ बुकीओं 'साकमाबहु३०० यू. दाइ सा । ६७० -या्ा “बम जज कम - मु न 
न हरता दा). दध्रशणदश ज्ञणः | आाठ्ण किस एक दछआादणान ली 
रच बीत अर जा] सीन 
हक ०२8 0 कमा ॑॑न्‍न्‍मकु०--नकु-गएुन--२० तक गा] ऋ-.>ण्ण्ए-- कम हम बी ड््ज्कीचफिघतननय-< हल कई नाली फिकूओतीिलिनकमा 
जज ६ जज बे गज अइऔबथ, (7 7६[६/३ ६, जे ७. बच |»  आ>॑ ० 3 ढ ््् | बच + का 


१२३७ मेरी सुकिकी कद्दानी 


ऐलेक्जेडवीनासे या अपने भाई सर्जी और निकोलससे. वेसिली, घाय 
इसेव्ना और पेशेकासे प्र म करता था । 

डिमिटीके बचपनके सबंधम सिवाय इसके कि वह बड़े प्रसन्न-चित्त 

हत थे, मुझे कुछ भी याद नहीं | सन्‌ १८४०मे, जब॑ उनकी आयु १३ 

वपकी थी, इस दोनो कजान विश्वविद्यालयम गये, और उस समय मुझे 
उनकी विशेषताएं पहले-पहल मालूम हुई और उनका मुझ्क पर प्रभाव 
पड़ा । उसके पहले म॑ उनके विषयम केवल इतना जानता था कि वह उम्र 
प्रकार प्र मम नहीं पड़ते जिम तरह मे ओर सर्जी, और न नाच-रग और 
सेनिक-प्रदर्श न हो पसढ करते थे | वह पढते बहुत थे । पोलोंस्की नामके 
एक अडर-ग्रेजुएट शिक्षक दम पढ़ाया करते थे। हम भाइयों के विषम 
उन्होंने अपनी राय यो प्रकट की थी : सर्जी पढ़ना चाहता है और पट 
भी सकता हैं, डिमिट्री चाहता तो है, लेकिन पढ़ नहीं सकता ( लेकिन 
यह टीक नहीं था ) और लियो टाल्स्टाय न तो चाहता ही है और न पढ़ 
सकता है ( हा, मेरे विषय में यह बिलकुल ठीक था। )' 

इस प्रकार डिमिद्रीके विपयम मेरी स्मृति कजानसे आरम द्ोती दे । 
वहा हर बातमे सर्जीका अनुकरण करते-करते म ब्रिगड़ने लगा | उस समय 
आर उसके पहले भी मुझे अपने बनाव-सिंगारकी चिंता रहने लगी | मं 
मे चिकना-चुपडा दिग्वाई पड़नेका प्रयत्न करने लगा डिमिद्रीको ये बाते छू 
भी न गई थी। मेरा तो खयाल है कि वह जवानीके अबगुणसे सदा दूर 
गहे । वह सदा गंभीर, विचा-वान, शुद्ध और दृढ रहते थे, यद्यपि उन्हे क्राध 
जल्दी आरा जाता था। वे जो काम करते थे उसे सारी शक्ति लगाकर करते 
ये | जब उन्होंने पीतलकी जजीर निगल ली थी, उस समय भी जहा- 
तक मुझे बाद है, एक बार जब मने एक बेरको गुठली, जो मुझे “बुआ ने 
दी थी, निगल ली थी तो मुझे कितना डर लगा था. और मेने किम 
गंभीरतासे बढ़ दु4टना अपनी माता से कटी थी, मानो में मर हो रहा होऊ | 

लेकिन दूसरे स्थानपर टॉल्स्टॉयने इससे बिक्षकुल उक्टी बात कही 

झोर निकोल्लसको भी लपेट लिया दे ।--सं० 


संस्मरणख १५१३ 


एक बार हस सब बच्चे एक पहाड़ी परसे बफ पर फिसलनेवासी लकडीकौ 
चद्चियोगर फिसल रहे थे । इतनेमें एक आदमी स्लेज-गाडीमें बेठा 
हुआ सड़क-सडुक जानेफे बजाय पहाड़ी पर चढ़ आया। शायद 
सर्जी और एक ग्रामीण वालक उस समय फिसलकर नीचे आ रहे थे। वे 
अपनेक्ो रोक ने सके ओर घोड़ेके परंकि पास जाकर गिर पड़े । उन्हें चोट 
नहीं लगी परोर स्लेज-गाड़ी पशड़ी की ओर चली गईं | हम सब तो यह 

देखनेनें दत्त-चिच थे किन प्रकार वे घोड़ेके पेरोंके नीचेसे बच- 
कर निकले. किस प्रकार घोड़ा भडककर एक ओऔरकों हटा, आदि आदि । 
लेक्नि डिमिट्रो. जिनकी आयु उस समय केवल ६ वषकी थी, उठकर सीधे 
उस आदमोके पास गये ओर उसे फव्कारने कारने लगे ।3उ न्हनि उससे यह 
कहा कि ऐसी जगह गाड़ी चलाने पर, जहा कि कोई सड़क नहीं है तुम 
अस्तवलमे भेजे जाने योग्प हो जिसका उस समय यह अर्थ था कि 
तुम्हारी पिद्ाई कोडेंसे होनी चाहिए, तो मुझे दुछ आश्चय भी हुआ और 
हरा भी लगा | 

उनकी विज्ञेप्ताए तो पहले-पहल कजांदन जानमें मालूम हु३॥ वह जी 
लगाकर वहुत अच्छी तरह पढ़ते और वड़ी छुगमतामे कविता भी कर लेते 

थे। उन्होंने शिल्र वी कविता 'डर जु गलिग एम बाशे का बड़ा छु दर अनु- 


नी हे 
दाद किया था। लेक्नि कविताके घंवचम उन्होंने कभी अपनेको नह 


पा 





लगाए । एक दिन वह बहुत ज्यादा मजाक करने लगे । इसने लड़कियोऊा 
बड़ा मनोरंजन हुआआ। इसपर मुझे उनसे कुछु ईष्पां हुईं। मेने सोचा 
कि लड़ाकेया इसलिए प्रसकह् हैं कि वर सदा गंभीर रहते हैं, और उर्म 
तरण उनकी नबलमें *भीर बनने सो मेरी भी इच्छा हुई । मेरी घुआ (पेजा- 
सेश इलोलेश्ना ) को सनक हुई कि हमारी नेदाके लिए एक-एक दास 
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बूदढऋर२े मेरी मुक्तिकी कहानी 


देखा नहीं, लेकिन मुझे याद है कि एक दिन वह वेनयूशाक्रे सामने 
उसके प्रति किये गये व्यवह्रके लिए पश्चात्ताप कर रहे थे और उससे 
नम्न शब्दोंम क्षमा माग रहे थे | 

मभे तो यह नहीं मालूम कि किस प्रकार या क्रिसके प्रभावसे व्‌ 
धामिक जीवनकी ओर खिछे, लेकिन उनका धामिक-जीवन विद्यालयम 
ग्रविष्ट होनेके पहले ही सालमें आरम हो गया | धार्मिक जीपनकी ओर 
प्रवृत्ति होनेके कारण स्वमावत: वह चचकी ओर झुके और अपने स्वाभा- 
विक [अध्यवसायके साथ धामिक-साहित्यका श्रध्ययन करने लगे | वह बढा 
सादा भोजन करते, गिरजेमे समी प्राथनाओं और उपदेशोंके समय जात 

वह अधिकाधिक कठोर जीवन बताने लगे । 

डिमिट्रोमें एक असाधारण गुण था और मुझे विश्वास है कि वह गुण 
मेगी माता और मेरे बड़े भाई निकोलसम भी था, लेकिन म॒ुझम बिलकुल 
नहीं था। वे इस बातसे पूर्णतया उदासीन रहते कि दूसरे लोग मेरे 
बारेम क्या खयाल करते (हैं। बुढ़ापे तकम मु्भे चिता रहती हैफ़ि 
दूनरे लोग मेरे बारेमे क्‍या खयाल करते है, लेकिन डिमिद्री 
इस चितासे बिलकुल मुक्त थे | जब कोई आदमी फिसीझी 
प्रशंसा करता है तो 'अनिच्छा होते हुए भी वह स॒स्करा देता है | लेकिन 
मुझे याद मही कि मैने कभी उनके मुखपर इस तरहको म॒स्कराश्ट देसी 
हो | मरे तो उनकी बड़ी-बड़ी शात, गंभीर और विचारशील आर्खें ईँ 
याद हैं | केवल कजान विद्यालयम रहने के समय ही हमने उनकी ओर 
विंगेव ध्यान देना आरंस किया और बद भो ट्सतिए कि उस समयतक 
दम बाटरी बनाव-सवास्पर ज्यादा जोर देने लगे थे और वह मेले-क॒चच ते 
आर गदे रहते थे और टस कारगा हम सदा उनकी निंदा किया करते थे | 
बद न तो नाच देखने जाते और न नाच सीखना ही चाहने थे। एक 
विद्यार्थी के नाते वर अन्य विद्यार्वियोंकी गोष्टीम भी नी जाते थे | केवल 
एक कोट परनते झीोर गलेमें पतला-सा तंग रूमाल बावते भे। युवा- 


जा आआमाद 


बत्वासे टी उनको म्‌ ” बनानेकी आादत पड़ गई थी | बह हर रामय अपना 


संस्सरण 4३३ 
सिर घुमाते रे में मानो तग रू माजमे अपना पिंड छुट्ठानेकी कोशिश 
ज्ञिस समय उन्होंने उपासना (कम्युनियन) के मिमित्त पहला उप- 


चाल किया, उस समय उनकी विशेषतार पइली वार सालूम हुइ। उन्होंने 
आप बिक. बे 
वास विश्वविद्यलपके फरानेतल गिज्नेम॑ न करके जेलके गिजें 


३7] 





प्‌ 

कया । उचस् समय दम जलक ८ शक सामने ग गेट ्ीवके न नन्न रहृत्त थ। 
गिर्लेन एक बड़े धामिक्त और कट्टर पा थ्‌ | यह एक असाधारण 

दान थी क्पोंक्ि उस समय पादरी न तो धमिठ होते थे और न धमो चरणके 


विप्धों ्याकन्‍ा के. न 52 अकाल थि कया. कै 2० फरर-आाई--उई पदा्‌दर _अयननकीफ- अलकान, यो धर मिक 

संदभाजा। डब्की साथ उक्त कर | बह दरी महो श््य कक 
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पल संचार शाल्दान घातनर 


तु त्दोग जिन रूच्र ग्ंथोंकी कम हो 


3 लि 


बाप ऐ श्स्ा बडी 
पहते घे--आधद्योगन पाद करते थे। इनी कारण इस गिजेंके उपदेश वर्ड 
द््र्र स्णांद ह्च्रा लत श्य | दार ्थ इसे सत्र ऋवबाओओं आर उपचेशोंको 
वि हर हि बिक वन, या कर मिथ 2 १: आ७ ही हुआ» ह ऋग्लां का 
ब्लड न्पे्‌ क्र रुझा करत थ। उन्दोद प गये २ ने-पद्र चान करती थी | 
शिजो कर इस पकार दवा हंओी था कि गिनापर ओर उसे स्थानक वीचम 


ह जज आकर डंपदाओं अली करत थोक ला गकों दीवाए 
जता कद ऊड शक उपदज्ष सुना कचता थ, 5क गोौजझां दात्रार श्री 
्त 
झौर उसमें एक छोदटा-मा दरवाज़ा था। एक बार एक के दीने उस दरवाजेफज़े 


झचछ 


भीदरसे एक्ष कोट पादरीक्ञो ऋुछ देना चाश। वर था नो मोमउत्ती थी 


१२४ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


मिलतो थीं, सजाकर रखनेका शौक था लेकिन डिमिद्रीके पास ऐसी 
कोई चीज नहीं थों। उन्होंने पिताजीसे केवल एक ही वस्तु ली थी और 
वह उनका रंग-बिरंगे पत्थरोंक़ा संग्रह था | उन्होंने उनको सजाकर और 
उनपर लेबिल लगाकर एक शीशेके दककन वाले वक्‍समें रख छोड़ा था । 
चू कि हम सब भाई और दमारी बुआ डिमिद्रीओ इन निम्न कोटिओो 
रुचियों और उनके निम्न श्रेणीके परिचितोंके कारण उन्हें कुछ बरणाको 
इृष्टिसे देखती थी, अत: हमारे ढमी मित्र भी उनके प्रति यही रुख रखते थे। 
उनमेसे एक 'ऐस” था। वह एक इजीनियर था और बड़ी क्षुद्र प्रकृतिका 
था | उसे हमने मित्र नहीं बनाया था, मगर वह स्वयं हमारे पीछे पड़ा रहा 
और हमारा मित्र बन गया था| एक दिन उसने डिमिद्रीके कमरेसे निकलते 
हुए, उनके रंग-विरं गे पत्थरोंकिे संग्रहकी ठेखकर उनसे एक प्रश्न कर दिया | 
'ऐेस! का व्यवहार असद्यानुभूतिपूर्ण और अस्वाभाविक था। डिम्िद्रीने 
उसके प्रश्नका अनिच्छासे उत्तर दिया। इसपर “ऐस'ने उस वक्‍सको 
सरकाकर जोरसे दिला दिया। डिमिद्रीने कह्ा-'उसे छोड़दो ।” ऐसने उनकी 
बात न मानी और उनके साथ मजाक किया। और यदि मुझे ठीकसे याद 
है तो उसने उन्हे “नह” पुकारा था । डिमिद्रीको इसपर भीपण क्रोघ आया 
आर उन्होंने 'ऐस' के मु दृपर अपने भारी हाथसे एक थप्पड़ जोरसे माग । 
'ऐस! भागा और डिमिट्री उसके पीछे-गीछे भागे। दोनों भागकर हमारे 
कमरेकी तरफ आये तो हमने ऐस'को अदर लेकर दरवाजा बद कर दिया। 
इसपर डिमिट्रीने कहा कि अच्छा, जब 'ऐस!? मेरे कमरेसे होकर वपस 
लायेगा तब म॑ उसे पी: गा | सर्जी और म॒झे याद पड़ता है, शायद शुवा- 
लोव डिमिद्रीको मनानेके लिए भेजे गये कि बढ 'ऐस? को चला जाने दे ,पर 6 
वह भाड़ लेकर बेठ गये ओर बोले कि मे उसे अच्छी तरह पीट गा । म॒मे 
नहीं मालूम कि यदि 'ऐस उनके कमरे मंसे जाता तो वढ क्‍या करते, लेकिन 
उसने दमसे किसी दूसरे गस्‍्तसे निकालनेकी प्राथनाकी और 7मने उसे 
ठपर छुतवाले कमरेस किसी प्रकार २ंग-रागकर निकला | 
३ नंद! संदोधनका उल्लेख "मेरी मुक्तिकी कहानीके प्‌० ४ पर दे ४ 
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सॉल्स्टॉयने एक बार एक सिपाहोकी पेरवीकी थी जिस पर अपने 
अफसर पर हाथ उठाने के अमियोगमें फासीकी सजा देनेकेलिए मुकदमा 
चल रहा था। टाल्‍्ध्टायकी जीवनीके लेखक बीरूकोवर्न टॉल्स्टॉयसे इस 
घव्नाका विस्तृत बंगोन मागा। उस पर टॉल्स्टॉयने उन्हें निम्न पत्र 
लिखा:-- 

प्रिय मित्र पावेल इवानोविच, 

ठन्हारी इच्छा पूरी करने और चुमने अपनी पुल्तकम जिस सिंपाहीकी 
पेरवी करने का उल्लेख किया है उठके सबधर्म मेरे क्या विचार थे इसपर 
पूरा प्रकाश डालनेमें मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है। भाग्यके उलउ-फेरों, सपत्तिका 
विनाश या प्राज्ति, साहित्यिक-जगतमें सफलता या असफलता, अपने प्रिय 
से-प्रिय संबंधियोंकी मत्य जसी अधिक मह्ज्तपूरणं पव्नाओंते भी अधिक 
उस घटनाका मेरे जीवनपर प्रभाव पड़ा है । 

में पहले तो ण्ट बतलाऊगा कि यह सब केसे हुआ, और उसके बाद 
यह बतलाऊगा कि उस घटनाके समय झोर कब उसकी स्मतिसे मेरे मनमे 
क्या-क्या भावनाएं और विचार पंदा हुए ह | 

मुझे यह याद नहीं कि उस समय में किस खास काम मे लगा हुआ 
था। शायद आप यह बात मुझसे अधिक श्रच्छी तरह जानते होगे। मभ्छ 
तो बस इतना ही याद है कि उस समय में एक शात. सतष् ओर आउत्मा- 
मिमानते पूण जीवन व्यतीत कर रहा था। सन्‌ श्थू६६ की गर्मिणेम 
हमारे पास सेनिक पाठ्शालाका एक विद्यार्थो ग्रीशा कोलोत्ोल्टनेव, जो 
बहरोंसे जानता था और मेये पत्नीका परिचित भी था अचानक हमारे पत्म 
आया । मालूम हुआ कि वह सेनावी एक टुकड़ीमें, जो हसारे पास हो 
पडाद डाले हुई थी. नोकर था। दह प्रमन्‍न-चित्त और अच्छे स्दनाददा 
हवा था शोर उस समय धपने होट स॑ कज्ऊञाफ घोड़े पर इलज-उइटद्टल 

में हो उल्दा रूमय बोवता था। अक्तर दर झऋने घोटे पर 


प्‌ 
सत्र टावर टमारे पास भा आापा वरतवा था । 


शान 
ज्छ च। द्वारा त्माणगा + 0) की टद्टीक जय फकन्‌बा | ज 4३ ट्तसक्च्त ब्न्‌ चू 
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एम, स्टासयूलेविचसे परिचय हो गया | स्टांसयूलिविच या ती पदम बा 
दिया गया था या किसी राजनीतिक मामलेके कारण सनिकक्ों हेसियतम 
काम करनेको भेजा गया था ( म॒झे ठीक कारण याद नहों है )। वह 
प्रसिद्ध सपादक स्टासयूलेवेचिका भाई था । स्टासयूलेविचकी जवानी बीत 
चुकी थी। जब हमारा परिचय हुआ उसी वक्‍तके करीब्र उसकी तरक्‍कों 
हुई थी, और वह ध्वजावाहक बना दिया गया | वह झयने पुरान साथी 
यू. .की सेनामे, जोकि अब उसका कनेल था, आ गया था।यू श्रार 
स्टासयूलेविंच दोनो अक्सर घोड़ों पर चढकर हमारे पास आया करते थे। 
कमल यू. .हए-पुष्ट, लाल सुर्ख चेहरे और अ्रच्छे स्वभाववाला कुछ उस 
प्रकारका अबविवाहित व्यक्ति था जसे कि साधारणतया होते हैं । उच्चपद 
आर ऊंची सामाजिक स्थितिने उसकी मानव्री-प्रवृत्तियोकी दबा 
दिया था। अपने पद और मानकों बनाये रखना उसके जीवनका 
एकमात्र उद्देश्य था। मानवी दृष्ठिसि यह कद्दना कठिन है कि ऐसा 
आदमी विवेकी या सज्जन है, क्योंकि ऐसे मनुष्यके विपयर्मे 
कोई यह नहीं जानता कि यदि वह एक कनेल या प्रोफेसर या मत्री, 
या न्यायाधीश या एक पतन्चकार न रहकर एक साधारण आदमी रह 
जाये तो कसा होगा? यही द्वाल केवल यू ..का था | वह एक सेनाकी 
टुकड़ीका कायवाइक सेनापति था, लेकिन वह किस प्रकारका मनुष्य था, 
यह कदना असभव था। मेरा तो यह खयाल है कि बह अयने-आपको भी 
न जानता होगा और न इसमे उसकी दिलचस्पी ही थी। स्टासयूलेविच 
इसके विपरीत था। यद्यपि अनेक प्रकारसे, विशेषकर उसके दुर्भाग्य थ्रोर 
आअपमानोसे, जो उस-जैसे मत्त्वाकान्ती और थात्माभिमानी मनुग्यकों बड़े 

खके साथ सइने पड़े, उसका विनाश हो चुका था, परतु वह फिर भी 
जीवनसे भरा हुआ मनुष्य था। कुछ दिनों बाद वह दिखाए दी नही पट्ा । 
लब उनकी सेना किसी दुसरे स्थान पर चती गई उस समय मेने सुना कि 
उसने बिना कली व्यक्तिगत कारण के विचित्र गैतिसे थ्ात्मःत्या कर ली | 
एक दिन ख्बेरें उसने एक बहत भारी फौजी ओवरफोट पटना और उसे 
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पहनकर नदीमे उतर गया | च्‌ कि उह तेरना नही जानता था, अत”* नदीमे 
ड्बकर मर गया । 
मुझे याद नहीं कि कोलोकोल्ट्सेव या स्टासयूलेविच दोनोमेंसे किसने 
गर्माझे दिनोंस एक दिन सवेरे आकर एक घटना सुनाई जो सेनाम एक 
असाधार् आर भयानक बात थी। एक सिपाहीने एक कंपनी कसाडरको 
मारा था। स्थास्यूलेबिच इस विषय पर जरा जोरसे बोल रहा था। उस 
सिपाहीके भाग्वके फैसले (अर्थात्‌ मत्यु-दड ) के प्रति उसके हृदयमे 
सहानुभूति पी। उसने मुझे फोजी पंचायतके सामने उस सिपाहीकी वकालत 
करनेको सिफारिश की । 


यहापर में यह कह देना चाहता हैं कि मुझे इस बातसे कि एक आदमी 





4० -मकल्‍-न_-_ कक... «-दिगकममन--म;ी-०-- एम] गाया ज्न्श्गि ्व्णक-क लता स्रज्ञा ०५० श्र जज आदमी त्र्य़ |] त न्रृ (899 
जज बनकर किसीको मोौतकी सजा दे ओर अन्य ६ (अथात्‌ ब्रधिक) 
बल लि 3322] ४ शमी पा जा ०-» लीड कै ल्‍्जड्प्द एक प्र जकरीइ+ग्फराता हो नही 4० >मकन-मक--क मकान तप या न्फ नर '4292-2मपजान सन्र 
उस मादल घाद उतार कयचल्त एक घकका है नहा लंगता था. बल्फ स 
कुछ अनमत और कृत्रिम लगता था। ऐसे भीपण हृत्यके संबंधर्म यह 
आनते हुए भो कि वह पहले हो चुका है, ओर अब भी प्रतिदिन हो रहा 
व चर ४ >> 2 जरा के दिये >> स्क यह मस्े 
है. उस पर जिश्वास नही होता था | मृत्यु-दंड दिये जाते हैं, वर मु 

७ कस की 37००. व्यकणक च्य्र के स्माव्य बन जा जय थ मत्तम के हट रमफ 
मालूम है, मिर भी वे मुझे एक असंभाव्य काय मालूम पड़न रहे हैं। 

० पक. दा 


0] 


श्िक्ब क्र जा शक 
यह बात सेरो समझने आती है कि क्षशिक आवेशम घरछा और 
हक कान >> भूत हो च्ग्र कब आो मम ०-०० के पक अर कक र- या ८३- शो जे न ज्७ नमक र 
प्रतिहिसाज बशीमृत हो अथवा मानी भावनातं के नाश होनेऊे काररए 
गे गे २ हक कल कि 
एक च्रादमी आयनी या अपने मित्रकी आाम्म-रक्षार लिए किसीज्ञो मार 
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ध्य खफा ता ४०“ भा स्मंय हक ४ कल हि कक 88. सपप *»628 ३8९ 
रमजता हूं. अयब। युदु के सम- देश-भक्तिफे नशेम् जिस परम सनुष् 
क। 


रैँ 


कक न्काा किक बाकी हद सदा 
सरन-मारसर छूए 
आर] 


।आ] 


कर कि 
अेबद होता है, उस समय वह एक साथ सस्सनों 





न्‍्ग़ा किक यो जन ० ७ .-- आ रे द्य न सदात प्ब मन क्नि क्या उ्चिज कक रे च्क 
सादारयार खटायरन भांग हू मदता ह |। लाकन एह दात नर समन्दधम 


रा न्प्र नि कै ३६ कल द्सी 5 ० कुछ #छ नइुत+ के दब दिन िऔी 3 ध्ातत हि मा, 
न पआ्रता कि आद्सा अपन उपर नय्दतरा रद हुए, जात ब्पौर हे 
जान-उनकर आपन किसी भाश्कों मारनेकी आवश्यकता (वश्यकता स्वक्षर हर सझनता 
न 
ह च्छो न गो मानउ-सयभावके रद था दिपरीत दह जाए अरनक्! आजा 
८बक्द्ठा ३ ] ६ तक) सका आम उसे सूरमयथ मां ० कस अआइपफ 72 
7 डा च-5:त5। वंपलाच आए आय च्या निकट का पड 
कि झ सन्‌ ८६६म अरवारी जीदन बातीय कर गरशा था। इस्सेकए मने 
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आशा भरे हृदयसे उस सिपाहीकी वकालत करनेका विचित्र निश्चय किया। 
मुके आजेरकी गावम उस स्थान पर जानेकी अच्छी तरह याद है, 
जहा वह केटी सिपाही रखा गया था (मुझे यह याद नहीं कि बढ कोई 
। खास मकान था कि वही मकान था जिसमे वह काड हुआ था ) इटेफ़े 
“एक नीची छुतवाले कोपडेमे घुसनेपर मेंने एक ठिंगनेसे आदमीको 
देखा | वह लंबा होनेके बजाय हृुष्ट-पुष्ठ अधिक था, जो कि सिय्राहियोंके 
लिए असावारण बात थी। उसकी मुखाकृति बड़ी सरल, अपरिवर्तन 
शील और शात थी | मुके यह याद नहीं कि उस समय मेरे साथ दूमरा 
आदमी कौन था ? परंतु जहा तक मुझे याढ है वह कोलोकोल्टसेव था | 
जेसे ही हम घुसे वद आदमी फौजी ढंगसे उठ खड़ा हुआ मैंने उसमे 
कहा कि में तुम्हारा वकील होना चाहता हैं, अतः ठुम मुझे टीक-ठीऊ 
बता दो कि वह घटना क्रिस प्रकार घटी | उसने बहुत थोड़ी बातें बताई 
और मेरे प्रत्येक प्रश्नके उत्तरमें बड़ी उदासीनता और अनिच्छासे यही 
उत्तर दिया--हा, यही हुआ था |” उसके उत्तरोंमे तो यद्दी निःकप 
निकलता था कि वह काम करनेम सुस्त था ओर उसका कमान 
बड़ी कडाईसे काम लेता था। उसने कद्ा---उसने मझूसे बडा सख्त 
काम लिया । 
जेसा कि मैंने समका कि उसके यह काड कर बैठनेका कारण यही था 
कि कुछ मदहीनेसे कत्तानने ,-जों बादरसे देखनेम बड़ा शात था-दश्रपने 
उकता देनेवाले एकरस स्वरम एकह्दी कामको, जो उस आदमीने ( बह 
दफ्तरका अदली था ) अपनी समझे टीऊ-ठीक किया था दुबारा 
करनेकी आनाए दे देकर और उन आजाओंका बिना ननु-नचके पालन 
कराकर, इतना उत्तेजित कर दिया कि बह मत्रकी सारी सीमाओंकों लाग 
गया, और उसकी हालत “मरता क्या न करता! जैसी हो गई। मेरा खयाल 
है कि उन दोनोनि परम्पर एक-दूसरेके प्रति कुछ घर्ाके भाग भी थ । 
बसा कि बहुबा होता हैं, कयायनी-कमाइडर उस अदलीफक़े प्रति विरोध-भावना 
स्वन लगा था। उसे बट संदेह हुआ कि बह अदली मेरे पोल हनेफे 
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करण मुझते घृणा करता है । इससे इसकी यह विरोध-भावना ओर बढ़ 
गई। उसने अफसर होनेका लाभ उठाकर उसके हर कामसे अ्सतोष 
प्रगण करना और सब कामको, जिसे वह आदमी समझता था कि उसने 
ठोक किया है, दुबारा करनेके लिए उसे बाध्य करना आरंभ किया । 
अद्दली भी उसके पोल होने. उसकी योग्यता पर विश्वास न करने और 
सदसे झधिक उसके ऊंचा अफसर होनेके कारण, जिससे वह उसकी कोई 
शिकायत न ऋर सकता था. उससे घणा करता था। अपनी घ॒णा व्यक्त 
करनेका कभी अठसर न मिलनेके कारण वह आग भीतर-ही-भोतर सुलगती 
रहे और प्रत्येक्त डाट-फटकारके साध बढतो गई । अयनी सीमा पर पहुंचकर 
चहइ आग उस रूपमें भड़क उठी. जिसका कि उसने स्वप्सममें भी विचार 
नहीं क्रिया था। तुमने तो मेरी जीवनीमें यह लिखा है कि उस आदमीक़ो 


का जप धव्यननाभ गे नल लक न पा ई>न्‍० प्यार एक ब्गोडोंगे डिडदजाओ उनाय:5 उइघडवा 
हआलोधाग्नि कमानके यह कहइनेस के वह क्राइन उसका साले उधड़ देगा, 








भमक उठी. गलत है। कमानने उसे केवल एक कागज वापस दिया 
आर उसने उसे टीक करने और दुवाण लिखनेके लिए कहश था | 

पंच शोबही नियत कर दिये गये | सरपंच कर्नल यू“**"'थे तथा 
कॉलोकोल्टलर तय स्टासयूलेबिस सटायक्ष पंच घे। करेदी पंचोंके सामने 
लाया गया। अदालती सिष्ठाचारके वाद, जिसके संबंध सके झुछ याद 


ब््क्त हे वक्त. पकनक-कान्कमक #०५ हल अपना गाकिनक भाषा द्ठट अकल्कनक- ैकनर त्प्र्य स्यज 4 ककक, 
नस रह गाया हू 5 सन अपना भाउछ पट, जी जुन्धत कंधे शत विचित्र 





न 0 5395 5 ०० कद ० टी नव देता च्ब्द्‌ ० सोने बे 5 कम शिप्ा 
ट ब््‌ _्‌ ्ा बी बी। [ हु, ध्यू [एबः ९३३० रह | || ४ #४-. १ ॥ छ्‌ । छू 9० है है ॥। भय हि 4 शत [४ टि 
40... . पाए न रः चक 


्. ओआक 
चार नादे 5 सप्र नरथक दांत, जग मन बहुतन काना अधा ता हवाज़ा 





श््‌ तु, ब स्पः ह | अन्ूमन्मकान्क प्ट्ण [ च्यार । रु छा श्ू हक (5, सर्प र॥ प; पथ न >ड- अर रसभसन पं यू हि। र्म्प क्र धक्का द्‌ प्यू । दब] ० ५ [लुपा 
ही ७ मिस. री. 
आम्यवक एपरतसारुक सार 


इस पररत्रारक ददार-त 
औ 
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मामलेका फेसला कर ठिया। सिपाहीकों गोलीसे उड़ाकर मारनेकी सजा 
सुना दी गई। मुक्रदमा समात्र होनेके बाद शीत्र ही मैने एक सम्रात 
महिला एलक्जेड्रा एड्रोवना टॉल्स्टायको, जो मेरी घनिष्ट मित्र थीं 
आर जिनकी राज-दरबारम पहुंच थी, लिसाा कि वह मम्राट एलेक्जेडर 
ट्वितीयसे शिबूनिन को क्षमा दिला दे। मेने उन्हें उसे लिखा तो सह 
लेकिन चित्त अस्थिर होनेके कारण उस रेजिमेटका नाम देना भूल गया, 
जिसम शिवनिन था। उसने यद्ध-मंत्री मिलय्टिनकों भी लिखा, परत 
उसने भी यही कद्दा कि उस रेजिमंट का नाम दिये बिना सम्राटके सामने 
थ्रवेदन-पत्र पेश करना असभवत्र है| उसने मुझे लिखा। मने जल्दी-पें- 
जल्दी उत्तर दिया लेकिन रेजिमेटक्रे कप्तानने भी जल्दी की | श्रत* जिस 
समयतक सम्राटके सामने पेश करनेकेलिए आवेदन-पत्र तेयार हुआ उस 
समबतक उस सिपाहीक्रों गोलीसे उड़ा दिया गया |** 

उस सित्राद्दकी सफाईमे मने जो उल्दा-सीधा, मूखतापूर्ण भाषण 
दिया था और जिसे अब तुमने प्रमाशित किया है, उसे दुबारा पढ़कर 
मेंगे आत्मा ,विद्रोर करती है। देवी और मानवी कानूनों के खुले तारपर 
तोड़े जानेका उल्लेख करतेहए, जो मनुष्य अपने भाव्योक्रे विरुद्ध कर 
ग्श है, मेने जो कुछ किया था वह यही था कि कुछ मूखतापूण शब्द 

उद्ध त कर दिए थ, जिन्हे मनुष्यने लिखकर कानूनका रूप देदिया है । 

वास्तवम अब में उस उल्टी-सीवी श्रोर मृखतापू्ण बकालतपर लण्जित 
हैँ। अगर एफ आदमी बह जानता है कि ये आदमी कया करने क्रेलिए 
इकट्ठा हुए हैं--वे अपनी फाजी वर्दीम मेजके तीन तरफ बेठें और सोच 
गे हे कि कुछ शब्दोके कारण, जो कुछ पर्तकोम लिखे हए हैं आर 
अनेक शीवा और उपशीपॉफे साथ कागज पर छुपे हए 8, वे अनत 
इश्वगय कानूनका, जा बद्य।व किसो पृस्तकम छुपा हथा नदी है, परवतु 
प्रत्यक मानवके हदय पर आअकित है, तोड़ सकते हैं, तब उनके सामने उन 
मुवताएूए और कट शब्दों द्वार ( जिन्हे हम कानून कटने हैं ) चतुरता 


सीन 


भलेम्द् मम मां काइ जनरत नदी कि किसी आदमीकाी मातसे मक्ल कर 
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देना संभव है। उन्हें तो सिफ यह याद करानेकी जरूरत है कि वे कोन हें 
ओर क्या कर रहे हैं ? हर एक आदमी यह जानता हे क्रि प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन पवित्र है और किसी दसरेको किसोक्ा प्राण लेनेका कोई अधि- 
कार नहीं हे। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे किसी 
प्रमाण-द्वारा सिद्ध करनेको आवश्यकता नहीं | हा, एक बात आवश्यक. 
सभव और ठीक है | वह यह कि आदमियो-जजों---को उस जड़तासे 
मुक्त करना जिसके कारण उनमे यह पाशविक ओर अमानुषिक विचार 
आता है | यह सिद्ध करना कि एक आदमीको दूसरेको मौतकी सजा नही 
देनी चाहिए. यही सिद्ध करनेके बराबर है कि एक आदमीको वह काम 
नहीं करना चाहिए. जो उसकी प्रकृतिके पतिकूल और अंतरात्साके विरुद्ध 
हो अर्थात्‌ उसे जाड़े मे नगा नहीं फिरना चाहिए, नावदानकों बस्तुए 

नहीं खानी चाहिए और चारों हाथ-प।ठ नहीं चलाना चाहिए | यह मनुष्य 
की प्रझ्धति ओर आत्माके विरुद्ध है, यह बात आजने वर्षा पूब उस स्त्रीकों 
कहानी-द्वारा, जिसे पत्थरले मार-मारकर मार डाला जाने बाला था, सिद्ध 


हो चुकी है 


का 


क्या यह रूभव है कि मनुष्य (कर्नल यू... और प्रिसा कोलोकोल्ड- 
च कै ८5 च्च्ज # 5 न 8  क. 
सेव ऊसे) अब इतने न्याप्रप्रिय हो गये हैं कि उन्हें पहला पत्थर फेकने- 


क्रो 


को अपराधी करार देने) मे कोई डर नहीं है । 

उस समय में यह बात नहीं समझना था। जब मेने ऋपनो 
चचेरी वहिन टॉल्स्टोयाके द्वारा शिवनिनकों करुमा दिलानेका आवेदन- 

पत्र दिया, उस समय भी यह बात नहीं समझता था। उठ समय मे 

कितने भ्रम था कि शिव॒निनके स्गथ जो-कुछ हुआ वह एक साधाररः 

दात है। अपने उस भ्रम पर नुझे अब ग्राश्चय हुए दिना नहीं रद 
सकता | 


प 
एच 


49 ँ' 


जरा “2६०७७ ६ रन पक कस अकएत 2 दे न 20>3] 
उस रुमय मे ये सायी दात न ्ज। रुूसक्रता था उस रसबाय ती सर 


मनमे एक अस्पष्ट-सी भावना थी कि जो-कुछ रो गया है वह नहीं होना 


क्म्ज्न्य के झ््क्पा धह्ट्ना घेरे ७२2७० र--५०७-७-« घटना गा 8 620: अक किक व्स्क्षा 
ला न्् र ध्यना दाए दछअआआक्षान्सक घटना नहीं ८प. दाल रसक 
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-मानव-जातिकी अन्य भूलों और पीड़ाओंसे गहरा संबंध है, और यह सबके 
“मूल (जड़) मे है । । 
उस समय भी मेरे मनम एक अस्पष्ट भावना थी कि मौतको सजा--- 
लान-बूककर, सोच विचारकर और पहलेसे निश्चंव करके को गई हत्या- 
वह इत्य है. जो कि ईसाई घमंके (जिसके हम अनुयायी हैं) खिलाफ 
है | बह विवेकशील जीवन और नेतिकता भग करनेवाली चीज है | क्योंकि 
अगर एक आदमी या कुछु आदमी मिलकर यह निश्चय करे कि एक 
आदमी या किसी दलका बंध करना आवश्यक है तो दूसरे आदमी या 
दलको किसीकी हत्या करनेसे कौन रोक सकता है / ओर क्या उन आद- 
मियोंका जीवन विवेकशील और नेतिक हो सकता है, जो अपनी इच्छा- 
- नुसार एक दृसरेको मार सके £ 
में उस समय भी यह महसूस करता था कि धर्म और विज्ञान मोतको 
सजाके लिए जो युक्तिया देते हैं, इनके द्वारा हिंसा करनेकी न्यायोचितता 
सिद्ध होनेके स्थान पर उल्टे धर्म और विज्ञानका खोखलापन दी सिद्ध 
होता है| मुझे यह अनुमव पहली बार पेरिसमें हुआ जब मेने एक 
फासीका दृश्य दूरसे देखा । पर ठ॒ जब मेने इस मामलेम भाग लिया तो 
मेरे मनमें इस सबधम जोरदार भावनाए' उठीं | फिर भी मुझे अपने ऊपर 
विश्वास करनेम और संसारके निर्णशयसे अपनेकों विलग करनेम डर 
लगता था | बहुत दिनोंके बाद म॒फे अपनी धारणाओ्रोमें विश्वास पे दा हुआ 
आर उन दो मद्राभयानक जालोंको अस्वीकार कर सका जिनको मुटीम 
सारा संसार है, और जो सब पीड़ाए और उत्पीड़न पंदा करते हैं, 
भिनसे मानव-जाति कष्ट पा रही है । ये दोनो जाल चर्च और विज्ञान ६ | 
बहुत दिनों वाद जब मैंने उन युक्तियोका ध्यानसे अध्ययन करना 
ग्रागरंम किया, जो चर्च! (ध्रमं-सस्था) और विनान आरजकलके राजत त्र- 
के समथनर्मे दिया करते हैं, तब में उन दो बडे जालोंकों स्पष्ट जान गया, 
१ यह घटना सन्‌ १८४८ की है श्ौर 'कनफेशन'! के १२वेंएष्ट पर 
डसका वर्णन किया गया है । 


संस्सरण १६२ 


जिनके द्वारा वे राज्यकी काली करवूतों पर परदा डालना और उन्हे जनता- 
से छिपाना चाहते है। मेंने लाखों आर करोडोंको संख्यामे प्रचारित धर्म व 
विज्ञानकी पुस्तकोंके उन लबे-लंबे अध्यायोंको पढ़ा है जिनमे कुछ आद- 
मियोक्नी इच्छानुसार दूसरोको फासी पर चढा देनेके ओचित्य और आव- 
श्यकताकी सफाई पेशकी गई 
विज्ञानके दोनों प्रकारके ग्रंधोंमि--जिसे न्याय-शास्त्र ( जुरिस्प्रंडेंस ) 
ते है व जिसमें फोजदारी कानून भी शामिल हूँ उसमें और विशुद्ध विज्ञान- 
संबंधी ग्रंथोग्---पही बात अधिक सकीणता और विश्वासके साथ तक-पूर्वक 
ई है। फोजदारी काननके सबंधम तो कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं 
बह तो सफेद क्ृठ, छुल और प्रपचोंक्रा क्रमागत इतिहास ही है 
मनुष्प द्वारा मनुष्यपर किये गये सभी प्रकारके हिंसात्मक कार्मोको, यहा- 
तक कि मनष्य-द्वारा मनुष्यकी हत्याकों भी. न्‍्यायोचित ठहराता है। और 


0 £ | हा 


के 


*) 





डाबिनने लेकर अवतकके वेजानिक ग्रंथोंग भी जो जीवन-तंघपंकी जीवन- 
का आधार मानते हैं बात निह्ति है| जेना विश्वविद्यालयते प्रोफेसर 
कप 


अनेस्य हेक्ेल जेसे सिद्धातके जबदस्त समर्थक अपनी पुस्तक सदेह- 
वादियोंकी गीता ४८६७।८०७॥४ 5८०॥०ए७पि75१558४ $८॥८॥६९ मे स्पष्ट 
लिखते हैं :-- 

“सानव-जानिक मसास्क्षतिक जीवनमें कत्रिस उनाव इहत लाभदायक 
प्रभाव डाज्ता हे | उदाहरशुतकऋ लिए श्रेष्ठ स्कली शिक्षा और लालन- 
पालनका सस्कातत्ा बहस खी प्रगतिम कितना भारी स्थान हैं। सद्याव आज़ 
कल बहतने आदमी मौतकी सजा उदार भाव ने उड़ा देनेछी दड़े शोर-शोर- 


सानयताकफ 


से दकाजइत कर रह ह प्यार सानदताकर शो आाआ पर बर्तन एकन ब्ऋ तन 





कन्या जम्हीओों रा घ् लेक #'कम्मु »] भी ले ॥ अल +न्‍् हि ह] कल 
प्रच्तिया दे रह हैँ लेकिन मोतका। नज्ा भी हुत्रिस चुनाइका भागे 
25... अत बिक 
छामदापक प्रद्धाईइ डजल्लता हू । हुस शछद्ार एफ रुदर उच्छ नया बना 
बे स्क ध्् बा 25 
रग्यनज [लए घत्-एमस चार क्टद-+>नण्जड उस्चाह एन रचतत का झाद- 
एः सजी शल्कार उस अर स 5 के: अल कपल सदुकझाओंकि 
श्यघता। ह्‌ उसमे प्रकार इन इझहन्‍नरूञजथवा वफ्रा-पराधर्ो ऋझाश इठमकश्क 
हा जल न हि क् फन्ए कर, क्न्न ५ ही न _ 
लिए जो कगी टीव ही मरी हो रबाते मोती मजा केदइल उचित दंइ 


१६४ मेरी मुक्तिकी कद्दानी 


दी नही हैं, बल्कि सस्कृत मानव-जातिके लिए बड़े लाभकी चोज है | जिम 
प्रकार घ्रास-फृसकों टीकसे साफ करने पर पेड़ों और पोधोंकों अधिक वासु, 
प्रकाश और बढ़नेके लिए जगह मिलती हैं, ठीक उसी प्र कार कठोर अप- 
राधियोंका सफाया कर देनेसे सस्क्ृत' मानव-जातिका “जोवन-सब्रप” केवल कम 
ही नही हो जायेगा, बल्कि कृत्रिम चुनावका लाभ भी प्रदान करेगा, 
क्गेंकि इस रीतिस मानव-जातिका पतित अश शेष जाति पर अपने 
दुगंणोंका प्रभाव न डाले सकेगा |” 


खद है कि मनुष्य ऐसी बाते पढ़ते हैं, दूसरोंकों पढ़ाते हैं और उसे 
विजञानके नामसे पुकारते हैँ | लेकिन किसीके दिमागमे यह प्रश्न नहीं 
उठता कि यह मान लेने पर भी कि बुरे आदमियोकों मार डालना अच्छा 
है, अच्छे आर चुरेका निणय कौन करेगा ? उदाइरणके लिए मान लीजिए 
म॑ समझता हैं कि मि० हेकलसे ज्यादा बुरा और ज्यादा हानिकारक 
आदमी संसारम दूसरा नदी है | लेकिन क्या इसका मतलब यद्द है कि में 
अथवा मेरे जेसे विचार रखनेवाले और आदमी मि० हेकलको फासीकी 
सज़ा दे दें ? नहीं वह जितनी ही बड़ी-बड़ी भूले करेंगे उतना ही म॑ 
चार््रेंगा कि वह अधिक विवेकी और युक्ति-य॒क्त हो | किसी भी दशाम मे 


जाय 


उन्हें उस प्रकारका व्यक्ति बनने ठेनेके अ्रवसरसे वचित नहीं कर सकता | 


चच आर विज्ञानके मिथ्याबादनें ही आज हम उस गढेम डाल रखा 
है ज्ञिसम दम हैँ | युगोंसि महोने और वपम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता 
ल्सि दिन फासिया, हत्याएं न होती हों । कुछ आदमी क्रातिकारियोकी 
अपना मग्कारग-द्रार अधिक आदमी बंध किये जानेपर प्रसन्न होते 
है । अन्य लोग बहुत-से सेनायतियों, भूमिपतियो, व्यापारियों तथा पुलिस- 
बालेजि मारेजाने पर प्रसन्न होते हैं। एक ओर तो हत्याओके लिए 
की ओर २५० खूवलके इनाम दिये जाते हैं और दूमरी ओर क्राति 


हो लोग हत्यारों और जबद न्‍ती सपत्ति छीननेवालोंका आदर और मान 


का 
क्च्षणनक 
फीफा 
जन बम 
पट 
बा 


हे 


4-4 माममायाम्गाबुझनताम नम डीट. 
ह नागा 


श 


आर उन्हे शट्ीदकीं पठणी दते ह6। “उन आदमियोसे मत डरे 


संस्मरण १६२ 


जो शरोरका नाश करते हैं बल्कि उनसे डरो जो शरोर और आत्मा दोलनों- 
का विनाश कर देते है |... 
इन सब वातोंको मेंने वादमें समझा | परंतु एक स्पष्टन्ी अनुभूति 
मेरे मनमें उत समय भी घो, जब मेंने इतनी मूखंतापू्ं और लज्जाजनक 
रीतिसे उस अभागे सिपाहीकी वकालत की थी । इसीलिए तो में कहता हूँ 
कि मेरे जीवनपर उस घव्नाका भारी प्रभाव पड़ा है | 
हा. उस घटनाका मेरे जीवन पर बहुत अच्छा और लामदायक प्रभाव 
पड़ा है । उसी समय मेंने पहली बार यह अनुभव किया कि हर प्रकारको 
हिंसाकी पूर्तिमें हत्या था हत्वाकी धमकी छिपी हुई है, इसलिए हर प्रकार- 
की हिंसा हत्याऊे साथ जुड़ी हुई है। दूसरे यह कि राज्य-शाउनकी कल्पना 
दिना ह्त्याके नहीं हो सकती और इसलिए वह ईसाई घमंके साथ मेल 
नहीं खाती | तीसरे यह कि जिस प्रकार पहले चच के उपदेशके विधयर्मे 
हुआ था, उत्ती प्रकार हम आज जिसे विज्ञान कहते हैं, वह बतमान 
दुराइयोंकी एक रूठी वक्नालतके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
अब मेरे निकट यह बात बिलकुल स्पष्ट है, परंतु उठ समय तो वह 
उस मिध्यादादकी, जिसके बीच में अपना जीवन व्यतीद कर रहां था, एक 


5 वरन्‍्मक के >्य्कावजया सा च् 
हीण स्वीकूत-मात्र थी | 





डदास्नाया पोल्याना सती अहल्टोद 


र४ मई, शृध्णष्८ | 


